वज्ञापत्र | 


जनसमाजग जनसिद्धांतके उत्तमज्ञाता स्वर्गीय पंडित - जिनेश्रदासरी 
अश्वापतीपुरचाल बड़े परोपकारी विद्वान हो गये हैं। भारवारुमें धर्मकाम चार 
करनेमें ही उन्होंने उमरभर अयल किया.। मारवाहमें.दुराचारी सष्टारंकोंका 
प्रदक्ष पराकम दूर करके सच्चे धर्येके [ झद्धाम्नायके | प्रचार, करनेका यंक्ष 
आप हीके बांदमें आया था। आप जनसिर्दधांतके जैसे शाता ये चैसे कमि- 
ताके भी बढ़े विद्वान थे । आपने चतुनिशतिपूजा, नंदीशधरमंसछविधान ओर 
दिके शिवाय सैकडों उपदेशी भध्यात्मी, हजूरीं पद भी. बनाये थे जो कि 
मारवाड़ी भाई बडी भ्रद्धांसे कंटस्थे करते हैं आपकी कविता बहत हीं-प्रिय 
है। यदि वे छापेके द्वेषी नहीं थे, अपनी अनेक कविताओं उपनेकेलिये, 
वेब मेज चुके थे, परंतु कारण विशेषस्ते,छापनेकी आज्ञा उन्होंने नहिं. 
भेजी थी, जिससे आपकी कविताओंका प्रचार वा ' जैनसमाजफो परम छोमभे 
है। पाया परंतु अब उनका स्वगंवास दो गया और आपके अलुगामी: 
सेंढोंने पंविद्रश्रेस खुनानेसे छापने डी आहा भी हमें देदी' है । इसलिये 
ऋसः ४ से'हम उक्त प॑डितजीके बनाये हुये पद व समस्त कवितायें छापे .. 
आपके पद करीब ५००-६०० के हैं। उनमेसे फिलद्धाल ममृनेके-बतार 
अच्छे २ चुने हुये ६१ परोका जिनेश्वरपदस प्रदप्रथद्रभागक नाम: 
से छपायो है.। दूसरा तींपरा साय भी शीघ्र छपाये जांयगे' । आशा- |, 
के झब; साई इन पदोंको संगइकर लाभ उठबैंगे।... 5५ ४: 5 


रा 
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जिनेश्वरपदसंगह। 
प्रथम भाग । 


नि मी, अजब 


(१) 


अंथ पद प्रभाती इ॒जूरी 

श्रीमुख अनुपम सूर्य निहारत, अमतम दूर 
भगाया है॥ टेक ॥ हितकर वचन किसने अ- 
वनन धसि, भविमन कमल खिलाया है। चक्र" 
बाक आतंमकी चकवी,समति संयोग मिलाया 
है। श्रीमुख१।९॥ विनसी मोहनिशा दुखकारी, 
आतमन्नाव जगाया है। मिथ्या नींद मिटी मे 
शदी अब, सम्यकरुचि सुखपाया है। श्रीयुखु० 
शा कुमतिकमोदानि सकुचन ठागी, उडुगने 
कंनय छिपाया है। सहज सब हितकर शिव" 
मारग, भवि जीवन हखि पाया है ॥ शीसुख 


€ ४५) 


॥१॥ यूष्ट कुजीव उलूक पशृसम, दिनने नाहि 
लखाया है। धन्य दिनेश जिनेश्र आनचन, 
जिहँ प्रकाश वृष पाया है॥ श्रीमुख॥ ० के 


(२) 
प्रमाती हजूरी । 


श्रीभरहत छबि रखि हिरदे आनंद अनू- 
प्र छाया है ॥ टेर॥ वीतरागस॒द्गा हितकारी, 
आसन पद्च ढगाया है। दृष्टि नासिका अग्न- 
धार मनु, ध्यान महान बढाया है । श्रीअरहत्त 
॥ १ ॥ रूप सुधाधर अंजुलि भरि भरि, पीवत 
भवि सुख पाया है। तारन तरन जगतहित- 
कारी, विरद शचीपति गाया है। श्रीअहरत ॥ 
॥श। तुम मुख चेद्र नयनके मारण, हिरदे मा- 
हि समाया है। भ्रमतम दुख आतापन सो सब, 
चुख सागर बढ़ि आया है। श्रीअहरत ॥ ३ ॥ 
भघटी उरसंतोष चेद्रिका, निज स्वरूप दरसाया 
है। धन्य धन्य जिन छबी जिनेश्वर, देखत ही 
.. सुखपाया है। श्रीअहरत ॥ ४ ॥ 


६ |; ) 


(३) 


पुनः झमाती ! 
जयबंतों जिनवबिंव जगतमें, जिन देखत 
निजपाया है। जयबंतो ॥ टेर ॥ वीतरागता 
लखि प्रश्नजीकी, विषयदाह विनशाया है। प्र- 
गठ भयो संतोष महागण, मन थिरतामें आया 
हैं। जयवंतो ॥ १॥ अतिशय ज्ञान शरासन पे 
धरि, शुक्क ध्यान गर वाह्या है। हानि मोह अ- 
रि चेड चोकडी, वह सरूप दिखलाया है! 
जयवंतो ॥ २॥ वसुविधि अरे हरि करि शिव 
. थानक, थिर खरूप ठहराया है, सो स्वरूप 
शाचे स्वयं सिद्ध, प्रदु, ज्ञान रूप मन भाया 
है ॥ जयबंतो ॥श॥ यदपि अचेत तद॒पि चेत- 
नकी, चित्तखरूप दिखलाया है। कृत्याकृस 
ज़िनेश्वर ' प्रतिमा, पूजनीय गुरु गाया.है ॥ 
जयवबंतोी ॥.४ ॥ शक 


(४) 
. कैसी छवि सोहे मानो सांचेमें ढारी, केंसी 


| छ४े ) 


कवि सोहे मानो सांचेंमें हारी।सांचेमें ढारी खामी 
बांचेमं ढारी,फैसी छवि सोहे मानो सांचेगें ढारी 
॥ टेक ॥ महिमा कहूँ क्या आसन अचलकी, 
आखोंकी दृष्टि ध्वामी नासोंपे डारी । केसी० 
॥ १ ॥ जिनका ख॒भाव वीतरागी कहांवे, क- 
झुणा निधान ओर पर उपकारी। केसी० ॥श।॥। 
तजके भृंगार वनवासी भये हैं, तोमी रूप आगे 
लुभावे पदधारी । केसी० ॥ ३ ॥ दोऊकर जो 
ज्यां जिनेश्वर खड़ा है, ऐसी योगसुद्रा मुझे 
दीज्यों जगतारी । कैसी० ॥ ४ ॥ 
(७५) 
राम कसूभी । 

वेदों जगतपती नामी, तीर्थेथर महाराज, 
वंदों० ॥ रेर ॥ तिनके गर्भतें पहिले, बरसे, 
' रतन बहुर्भात। बेदों० ॥ १ ॥ जिनके जनमकी 
महिमा, गांवे सुरगण नार वंदों० ॥ २॥ जि- 
नजी जगतसे उदासी, चोरी न लीनो संगका- ' 


१ चांकर । 


रण 3) 


जे, बेदों० ॥ ३ ॥ घाति चतुक भरे चूर, प्रशु 
ने पायो शिवथान | वेदों ० ॥श॥ जगमें सविक 
प्रतियोधे, उत्तम पायो शिववान | वबंदों० ॥ ५ 
अरजी जिनेश्वर येही, मोर्को दीज्यों निर्भय 
धान ।! वंदों ॥ ६॥ 
(६) 
श्रीजी तो आज देखो भाई, जाकी सुंदर- 
ताई। श्रीजी० ॥ टेर ॥ कंचन मणिमय अँग्र- 
तन राजे, पदुमासन छवि अधिकाई ॥ श्रीजी, 
तीन छत्र शिर ऊपर जिनके, चौसठि चमर हु 
भाई ॥ श्रीजी० ॥ २ ॥ वृक्ष अशोक शोक सब 
नाशे, मार्मंडल छवि अधविकाई ॥ श्रीजी नाश 
धुनि जिनवरकी अतिशय गाजे, सुरनर पशुके 
मन माई ॥ श्राजी ॥४॥ पुष्प वृष्टि सुर दुंढुशि 
बाजे, देख जिनेश्वर! रुचि आइ।श्रीजी ।णा 
(७) 


इाझ साड। 


मेतो थांपर वारीजी जिनंद, चतुरानन 


( ६ ) 


सुख कंद ॥ टेर॥ सिंहासनपे आप विराजे, 
पृद्मासन महाराज । तीन छत्र शिर सोहने, 
चौसठि चमर ममाज ॥ म्हेतो० ॥ १ ॥ तेजबंत 
देही दिपै, कोटिक सूर लजंत। ज्ञान दश सुख 
वीयेकी, पाया नाही अंत ॥ म्हेतो* ॥ २॥ 
जिनकी वानी सुख मई, सब जग आदर्नेद कंद | 
सहित जिनेश्वर देवको, सेवत. लहे अनंद ४ 
पह्ेतो 5 ॥ ४ ॥ 


(८) 
सुनिये सुपारस अरज हमारी | सुनिये॥टेर॥ 
छख चोरासी जोन फिस्यो मे, पायो दुख अधि 
कारी।सुनिये ॥ १ ॥ बड़े पुण्यंत नर भव पायो 
श्षरन गही अब थारी। सुनिये  ॥२॥ रत्लन्नय 
तिथि निजकी दीजे, कीजे विधि निरवारी-॥ 
सुनिये० ॥ ३॥ अधम उधारक देव जिनेश्वर, 
आज हमारी वारी ।.सुनिये० ॥ ४॥ 
(९) 
जिनवर सुनो पुकार, बस॒विध कमे 


( ७ ) 


जलानेवाले। मेरी० ॥ टेर ॥ मेरे कम अनादी 
साथ, मेरी संपति इनके हाथ, मोको देते दुख॑ 
दिन रात, वेरी धर्म मुछानवाले ॥ मरीणा!श। 
मेने कीना नहीं पिगार, तो भी देते दुःख अपार, 
इनका ऐसांहे इखत्यार नाहक दुःख दिखाने वाले 
भेरी०॥ २॥ मेंतों सदा अकेलो एक, मेरे दुः 
श्मन कम अनेक, सबके दुख देनेकी टेक, का- 
तिल ये कहलानेवाले। मेरी० ॥ ॥ ३ ॥ देंवें 
गाफैल करके मार, लेते बेर कुगातेमें डार 
मोकों मवदधिसे कर पार, जिनेशवर धर्म चल 
वाले ॥ मेरी० ॥ 9 ॥ 

(१०) 


राग अमर सखिहफे ख्यालकी । 
जगनायक स्वामी, छाई तिहु जगमें, की- 
रति आपकी । जगनायक ॥टेक॥ निज लक्ष्मी 
के मालिक हो जी, थे म्हाका सिरदार। सुरग- | 
इस आदिक नमेस जी,सीस महोतऊघार।॥ अध- 
मे उघारन कारन पश्चजी, आप लियो अवतार + 


(६ «८ ) 


रेखवा-येजी म्हेतो थांकी सरन सहाईजी, म्हा- 
का प्रशजीवो राज | महैेंती थांकू जान्या सरन 
सहाईजी, यह मेरे मनभाई,क्योंदिर लगाई, छाई 
तिह जगमें कौरति आपकी, जगनायक ॥१॥ 
, छायकदशन ज्ञान विराजो,सुख अनंत बलघार | 
दोष अठारहरहित प्रभशुजी, शुण छयाढीस 
' प्रकार ॥ असनविना तन जोति विराजे, कोट 
घुरज उनहार। रेखता-एजी थांकी वानी सब 
हितदाई है, म्हार प्रशुजीवो राज, थारा सबको 
आप हितदाई हो, अचअक्षररूप कहाई, यथा- 
रथ देत बताई। छाइ० ॥श। श्रीमृहमें हरि आ- 
सन सोहे, तापर कमल विराजे। पदमासन है 
पदमपेसजी, अंतरीक्ष महाराजे॥ तीन छत्र 
. शिरकुपर जिनके, चोसठ चमर समाजै। रे- 
: खता-येजी देख्यों थांको प्रभावक्र सखदाई 
: हो, म्हांका प्रभुजी हो राज, येजी प्रशुदेख्यों प्र- 
| भाचक्र सुखदाई हो, जन्म निज सात लखाई, 
>5अदयमें अतिसुखदाई । छाइ० ॥ ३ ॥ तीनलो 


३१. * 


$ £, 


रे 


कके नायक स्वामी, तुम्ही हो जगमें सार। जि 
नने सरन लियो तमपदको, ते पहुँचे मवपार ह 
सरन जिनेचरने लीनो है,मोकोी जगत दार ॥ 
रेखता-येजी म्हाने दीज्यो आपतनी ठकुराइई, 
हो, म्हाका प्रश्ञजी वो राज, प्रशुम्हाने दीज्यों 
आपतनी ठ5कुराई, वही जगमे वरदाई, यहीमें 
आस लगाई। छाई तिह जगमें कीरति आप- 
की। जगनायक स्वार्मी० ॥ ७ ॥ 
(११) 


| लाचनी संगत लेगी । 

/ कंरुनानिधि जगत्यार शिरोमनि, मेरी एक 
पुकार सुनो | मो अनाथकी नाथ यह, अरजी 
तो इकवार -सनो । टेर ॥ या जगमें विधि वेरी 
ने बिर,काल हमें दुख दोना है। गाकिल करके, 
सुहितकर ज्ञान सब हरलीना है ॥ मोह जह- 
रकी लहरि दिपै में, निज परको नाहें चीना है। 
परमें फसिके चतुरगति, भ्रमण वहुतसा कीना 
है॥ तारन तरन विरद जगजाहर, तुम सबके . 
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सिरदार चुनो, मो अवाथकी 0१ कबहू नरक 
पशू गति माही, छेदन भेदन सहना है। क्षघा 
त्रिषीकी वेदना, तहां निरंतर सहना है॥। इष्ट 
वियोग रोग दारिद दुख, भारसहित मग बहना 
है। मानुष्गतिंमें वहुतविधि, दुखदावानल 
दहना है ॥ सुरगतिमें भी मानसीक दुख, कहत 
न पाऊं पार छुनो, मो अनाथकी॥ राजिस का- 
रणसे परवश होकर, पहुविध में दुखपाता हूँ। 
इंड़र होके दीन वन, जगमें रंक कहाता हूँ ॥ 
उस कारणको दूर करो में, सजातीय कहलाता 
हूं। हे प्रभु तेरे चरनको, बार बार शिर नाता 
है॥ सरनागत प्रतिपाल सरन में, आपकी 
अपम उधार सुनो। मो अनाथकी ॥ ३ ॥ मेरो 
पद तैलोक्यपती स्वाधीन निरंतर ज्ञाता है। 
आप बताया अक्षयानत सदा सखसाता हे । 
जिस कारणसे मिले स्वपद वह,हेतु तुम्हीसे पाता 

९ है जगतारी जगतपति तुमसम और न 
: दाता है ॥ कृपासिंधु अरहंत ' जिनेश्वर ' करो 
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यही उपकार सुनो | मो अनाथकी ॥ 9 ४ 
( १२ ) 


पद शाग च्याल में 

श्ीचेद्रनाथजी इूज्यो महाई, या कलिकाल 
में॥ ८र ॥ या संसार असार बनीं, कोड़े ते 
सरन महाह | मिथ्या विषय कपाय कुलिंगी 
जगजनको भरमाई ॥ ज्ञान महानिधि रूट नि 
ढयी, देय कुगाते पहुंचाई। दोहा-- 

सुखदाइ संसारमे, जिनवर घर महान । 

ताके मारगका कुघी, रोके दुष्ट अजान ॥ 

जान वश इनके प्रश्ुजी, हुज्यों महाई या 
कलिकालमें ॥ ? ॥ घर्ममूल परधान तामको,. 
होन न देंत मिथ्यात । विषय कपाय महा 
राच्यो, जप तप नाहि लहात ॥ फिर उपदेश 
. मिसयों तव खोदो, तव कैसी कुशछात। दोहा- 
हित अनहित समझयो नहीं,करे कम अघखान॥ 
छैस्पों कुमातेके फंदमे, अंध भये विज्ञान ६ 
आपकी वानि न पाई ॥ इज्यो० ॥ २॥ चिंता 


£ शश ) कक 

अणि यह नरभव पायो, उत्तम कुल अवतार |: 
श्री जिनदेव दिगेबर गुरुजी, धमदयांमय सार: 
शेसों जोग पाय मत घूले, अपनो काज सम्हार: 
दोहा-ताजि मिथ्या मंद मोहकों, विषय कपाय: 
निवार । मजि अरहंत महंतको, चरन अनृपमं 
सार, यही में आस लगाई ॥ इज्यो० ॥ ३ ॥#' 
तत्वारथ सरधान सम्हारों, जिनशासन अनु. 
सार । पूजा दान दया बित घारो, नेज॑-परे:: 
भेद विचार ॥ पैसे काज कियेतें जगमें, संफले 
कृहस्थाचार । दोहा-शील शिरोमन सवंधा, 
पालो मन वचकाय । यही जिनेश्वर देवकी,* 
थाज्ञा हे हितदाय, भ्रदूं भें शिव सुखदाई ॥। हु० . 
” (१३) हम 


पद । हक 

“ चैद्रनाथदुति चेद्॒वरन पग्में शाशिराजेजी'" 
नाथपगर्म शशिराजैजी, चेद्र०॥ टेर ॥ पट नव 
.. आस जनमसे पहिले, बहु बरसे नगे पंचवरने 
पितामात संबे आनंद कारन सुरदुंदुमि बाजैजी 


( श३ ) 


चंद्र०॥श| जन्म वियोग सचीपति कीनो, फिर 
तप लीनो तारन तरन । बरसानल यो प्रश्ञु 
निरावरन, रविकी छवि लाजेजी । चेद्र० ॥र 
हंद्र हुकुमतें धनददेवने, रच्यो गगनमें समोस- 
रन | पभ्ुराजत हैं तहां निराभरन, धानिदिव्य 
सु गाजेजी। चेद्र० ॥ ३ ॥ जिनवानी सबको 
सुखदानी, जिन जीवनने लिया सरन। सब 
दूर हुवा तिन जनममरन, शिवमाही विराजेजी। 
चेंद्र० ॥४॥ पंचकल्यानक नायक प्रश्ुजी, एक 
जिनेशवर राखीसरन। जिनभाव गहँ करि त्याग 
प्रन जगसाजे समाजेजी ॥ चंद्र०॥ ५ # 
(१9) 


पद ज्ञानकी रांग से । हि 
श्रीचंद्र प्रभु महाराज अरज सुनलीजे | 
शुभ ज्ञान दान सुख साज आज मोहि दीजे॥। 
जिनराज विलंब अब नेक न छावोजी । सुनो . 
हमारी अरज जगतपति हिरदे आवोजी॥ धो 
या जगमें अ्रमत अनादि बहुत दुख पायो । 


( २७ ) 


गति चार चुरासी छाख जोनि श्रम आयो ॥ 
अहाराज मिला नहिं सरन सहाई जी। परम दि- 
शंबर सुगुरु ऋृषासे निजनिधि पाइईजी॥ अ्रीचे- 
दरप्रशु० ॥ २ ॥ तुम चरन कमलको देव इंद्र 
शिर नांवें। गुणगांवें निरेखि गुनिराज पार 
नहिं पावें॥ महाराज विरद सन आशि छंगा- 
डजी । करुनानिधि जगत्यार शिरोमणि पति- 
पाल जगतमें होउ सहाइंजी 

-अरहेत संत महँत सबमें यही जाहिर 
बात है। जगमाहि ओर न देव दजा, तुम समान , 
लरूखात है॥ जगपाल दीनदयाल तुम ही, अरज 
यह सुन लोजिये । संसार सागर पार मोकों 
करि कृपा जस लीजिये ॥ 
चौपाइ-अधम उधारक नाम तुम्हारो । 

जगजीवन के काज सुधारो ॥ 

ध्यान धरे तस विपति निवारों । 

. गणपधरने यों विरद उचारयो ॥ 

चलत-त्रैलोकपती अब लाज हमारी राखो । 


(६ ६५ ) 
पेरो पूरो कर वृषकाज धर्मको साखो ॥ 


[३] 


महाराज जिनेशर विरद कहावोजी-सु ०। 
(९५७) 


पद नीहालदेकी चारलूमे ! 

सुमरन करले पारम रेंवकी दिव शिव सुख 
दातार । सुम्र॒न० ॥ टेर ॥ पहिले बवमें खा- 
मी मरु्शते छा जी कोई वाह्मन कुल अवतार। 
कमठ अरीने शिल शिर मारियो जी कोई भयो 
बी गजसार | सुमरन०॥ १॥ अशखुबत पाले 
शजने भावसूंजी प्रभु सुरग वारमे जाय। तहां 
से चये कर स्वामी नरभव लियो जी २ कोई 
विद्याधर नरराय ॥ सुमरन० ॥ २॥ तपकरि 
'चहुंचे सोलम दिवविषै जी कोई फिर चक्री पद 
पाय। भुनिन्नत धरकर स्वामी मेरे वन वसे जी* 
शकोई हते भीलने आय ॥ सुमरन०॥ ३॥ 
मध्यम ग्रीवक स्वामी मेरे सुरभयो जी कोई फिर 
आनंद कुमार । पोडश कारन भाई प्रभु भावना 
जी १ कोई, प्राणत दिवपाति सार । सुमरन०।५ 


( श६ ) 
तहां से चयकर स्वामी मेरे अवतरथों जी कोड़ें, 
धारसनाथ महान । पंच कस्यानक महिंमा सुर 
करी जी * प्रश्न धरे जिनेश्वर ध्यान | सुम० ॥ 
(१६ ) 


॥॒ अलसी 

अनुपम छवि अविकारी नाथकी, आलीजा 
जिनराज प्रभु की आछवि लागे प्यारी राजी 
कोई अनुपम छवि अविकारी,नाथकी निरखन 
दो असवारी ॥ टेर ॥ पद्मासन दृढ़ मुद्रा जिन 
की, दृष्टि नासिका धारी । वीतरागता भाववि- 
शाज, भविजनकों हितकारी ॥ नाथकी० है ५ 
वस्तामरन विना तन सोंहै, बालकवत अवि- 
कारी । विषय अनंग महाविषनाशन मंत्रसि* 
खावन हारी । नाथकी० ॥२॥ यदपि ज्ञानविन 
दिखित ज्ञानकोी, कारन है अनिवारी | वचन ' 
विना मुनि ज्जावनको, दे शिक्षा हितकारी 
है नाथकी० ॥ ३॥ आगम अरु अनुमान 
सिद्ध यो जिनप्रतिमा. भवतारी । कृलाकृल 


३ हु ) 


जिनेखरकी छवे, पूजो शिवमगचारी 
नाथकी० ॥ ४ | 
(१७ ) 
घड़ी दो घडी मेदिरजीमें जाया करो, रे 
एजी जायाकरो, जी मच लगाया करो, घड़ी 
॥ टेर ॥ सब दिन घर पंदामें खोया, कछ तो 
धर्ममें विताया करो । घड़ी०॥ १॥ पूजा 
झुनकर शास्त्र भी सुणर्यो, आध पडी तो जाए 
में विताया करो ॥ घडी० २ | कहत जिने* 
श्वर / सुन भविप्रानी, जावत मनको लगाया 
करो। घडी० है 
(१८ ) 


खावनी शग मेरी में । न 
अपना भाव एउर पेरना प्यारेजी, अपना 
आव सुखदान बडा (| अपना भाव जिनने उर 
घारा, तिन पाया शिव थान बडा ॥ टेर ॥ नर 
भव.पाय: चतुर मति चूके, यह मोका हितदान 
बढा। जो करना सो निजहित करंडे, चिंता- 
हि 


६ रे ) 


प्रनं सम जान बडा । अपना० ॥ ६ ॥ धन जो 
बन बादलकी छाया, को इसमें छलचाता है। 
इन ही भावनतें सन प्यारे, कमें अरी भरमाता 
है॥ अपना० ॥२॥ तन संबंध करम की छाया, 
इन सबसे ते न्‍्यारा है । ये जड प्रगट अचे- 
तन प्यारे, तू सब जानन हारा है ॥ अपना०॥ 
॥ ३॥ राग देष मंद मोह छोडकें, वीतराग 
प्रनाम किया। पूरन बहा परम पद पावन, आ- 
प्‌ जिनेशर सरन लिया ॥ अपना० ॥ ४ | 
(१९) 


राग भेरवची । 

मिथ्या भाव मत रखना प्यारे जी, मिथ्या 
भाव दुखदानी बडा। मिथ्या भाव तजके नि 
जे हेरी, सो ज्ञाता जग जान बडा ॥ टेर ॥ 
निज परकों विन जाने जगत जन, कम जाल 
में आते हैं। धन दोलत विषयानिमें फसिके, 
चहुत भांति दुख पाते  हैं॥ मिथ्या०॥ १॥ 
“ .विपयनसें हट जा-रे सुधी नर, इनका विष चढ़ 


हा] 
जत+ 2डन्‍बकमन 


६.2६ ) 


जांवैगा। जिसना छहर जहर का भारवचा फिर: 
गाफिल हो जावेगा ॥ मिथ्या ॥ २॥ तन घन 
योवन जीवन वनिता, इनको जो अपनावेगा। 
ये तेरे नहिं संग चलेंगे, फिर पाछे पछतावेगा। 
मिथ्या० ॥ ३॥ तज परभाव खभाव सम्हारे, 
बीतराग पद ध्यावेगा । कहत  जिनेशर ' 
यह जगवासी, तव शिवमेदिर पायवैगा है मि- 
थ्या भाव मतत० ॥ ४ ॥ 
(२० ) झ 

सुमृती हित करनी सुखदाय, जरा पर आँ- 
तर वस ज्यायें, अंतर वस जाये हिरदे वस ज्या 
ये हित करनी सुखदाय, जरा उर अंतर दस 
ज्याये ॥ टेरी ॥ दया छिमा तेरी वहन कहीजे 
- सत्य शीलभाई थारा ये | सुमती०॥ १॥ सम- 
कित तो थारो तातजी, भवि जीवन को प्या- 
री ये ॥ सुमति० 0१ श्रीजिनदेव चरन अज- 
रागी, शिव कामिनकी प्यारी ये॥ समती गो शो 


( २९० ) 


पंत सुधीजन तोहि अरावें, मान जिनेश्वर वा- 
नी ये ॥ सुमती० ॥ ४ ॥ ' 


(२१ ) 
शाग मरेही | ह 
जगतकी झूठी सब माया, अरे नर चेत वक्त 
पाया ॥ टेर ॥ कफेंचनबरनी कामिनी, जोबनमें - 
भर पूर। अंतर दृष्टि निहारते, मठमूरत . मश: 
हुर ॥ कुधी नर इन में लछचाया, अरे नर० 
लछ्पी तो चंचल बडी, विजलीके,उनहार ! 
याके फंदते वचोजी, अपनी करो सम्हार । वि- , 
बेकी मानुष मव पाया, अरे नर चेत वक्‍त पाया २ 
सवच्छसुर्गंध लगायके, करके सब सिगार ।ति- 
हूँ तनमें तू रति करे जी, सो शरीरदे छार, वृधाः 
क्यों इनमें ललवाया, भरे नर चेत वक्तपायाशे 
तन धन ममता ठांडिकें, रागदोष निरवार । शि 
' वमारग पग धारियेजी, परम ज़िने थर सार॥ सु- 
# एस बतलाया, अरे:नर चेत व क्तपाथां: ४ 


( छझ१ ) 


| (२२ ) ः 

सुगुरु कपाकर यों समझावें, इन विषयनमें 
मत ना राचे, ये चहुंगति भरमावें सुग॒रुणादेका 
सपरस वृस गज,मीन रसन वश,कंटकरकंठाछिदादीं 
नासावस अछि कमलबंधर्म , एरत महादुख पावे, 
सुगुरु० ॥ ? ॥ चल्षुविषयवस दीपशिखामे, अंँ- 
ग पतंग तपावे। करनविषयवश हिरन अरनमें, 
नाहक प्रान गमावे, सुशुरु | २ ॥ विषयनके 
वश हिंसा चोरी, झूंट कुशील कहावे | परधन- 
प्रकामिनिके लोभी, परिग्नहमें चित छावे, सु 
गुरु० ॥ ३ ॥ हनहींके वश मिथ्या परनाति, कू- 
रंत महादुख पावे। याहीतें जगमाही जिनेश्र 
पिथ्याविषय छुडावे, सुगुरु० ॥ 9 ॥ 


२३) | 

कम बडा देखो भाई, जाकी चंचलताई ॥# 
करे बडा० ॥ टेंक । राजा छिनमें रंक होत हैं 
मिश्लुक पांव प्रसुताई। जाकी ॥.१॥ निर्भनं 
घनिक्‌ होंय सुख पावे, धनविनं होय मिषनंताई 


( श्र ) 

प जाक़ी ॥ २॥ शर्त मित्र सम सब सुख देवे - 
मित्र करे फिर कुटिलाई जाकी० ॥ ३॥ सखुत 

त्रिय बंधवकों निजजाने, सो निज अंहित करे 

“आई ॥ जाकी .॥ 9 ॥ सुख दुखमें परदोष न : 
दीजे, यही जिनेश्वर' बतलाहे॥ जाकी ० ॥ों: 


(२४ ) 


तुम यागों जी अनादी भूल, चतुर.- सुवि- 

चारो तो सही ॥ टेक ॥ मोह मरमतमभूल,अः 

' ज्ञादी तोडो तो.सही । एजी निजहितकारंक: 
ज्ञान,ह्गन सुधारों तो सही ॥ तुम.॥ १ ॥ जी-' 

' वादिक सततत्व .खरूप विचारों तो सही !. 
निश्रय अरु व्यवहार, सुरुचि उर धारो तो सही 

॥ तुम० ॥ २॥,विषयमह!। विष त्याग सु, संजम:. 
घारो तो सही ।चहुंगति दुखकेा वीज, सुबंध-- 
विद्ारों तो सही ॥ तुम० ॥ २ ॥ ॥ सब विभा- 

व परलागि, सुभाव विचारो तो सही । परमा- 

- तम पदपांय, जिने धर तारो तो सही ॥ तुम०४- 


( रई ) 
(२५५ ) 

पद रॉगरेखता। 

» आपके हिरदे सदा, सुविचार करना चा- 
हिये। जापकर निजरूपका, निरधार करना 
चाहिये ॥ टेक ॥ द्यागके परकी झलक, निज- 
भावकों परखा करो । चढि वीतरागता शिखर, 
फिर ना उत्तरना चाहिये । आपके०॥ १ ॥ धा- 
रिकें समता सहज, चज दीजिये ममता सबे । 
लोभविपयनिकेविपें,नाहक ना गिरना चाहिये॥ 
आपके ॥ १॥ जान निजपरकों सजन, क- 
स्थानकी सूरत यही। संसार सागरपार यों, ज- 
स्दीसे तिरना चाहिये ॥ आपकेणा ३ ॥ श्रद्धा 
समझकर आचरन, जिनराजका मारग यही । 
हितदाय जिनेश्वर धर्मको, हखलार करना चा- 
हिये | आपके० ॥ ४ ॥ 

(२६) 
' रेखता । 50 8 
ज़िनभर्म रत्नपायके, खकाज ना किया। 


है. हु झ्ड ) 


नरजन्मपायके वृथा, गर्माये क्यों दिया ॥टिर॥ 
अरहंतदेव सेव सर्व सुक्धंकी मही | तजके कुषी 
कुदेवकी, अराधना गही ॥ पण अक्ष तो पर- 
तच्छ, स्वच्छ ज्ञानको हरे! इनमें रचे कुजीव 
जे, कुजोनिमें परे | जिनधमरत्न० ॥ १॥ पर 
संगक परप्तगत, परसंग ही किया। तजके सु 

घस्सरूपकों, जलक्षार ही पिया॥ जिनधम- 
मंद मोह काम छोमकी, झकोरमें परो । तज 
इनको ये वेरी चडे, लखि दूरसे डरो जिनधर्म ० 
॥ २॥ हिरदे प्रतीतकीजिये, सुदेव धर्मकी। 
तजि रामदोप मोह,ओ कुटेव कमकी ॥ सजि 
वीतरागभाव जो, स्वभाव आपना | विधिवंध 
फुदके नि्कंद, भाव आपना ।॥ जिनपमरत्न॒० 
शैशा मनका बता निरोध, दोब सोघ लीजिये । 
ताज पुण्य पाप चीज, आप खोज कीजिये ॥- 
सघमका यह भेव श्री, गुरुदेवने कहा। शिव- 


वासकाज याँ, जिनेशदासने' गहा ॥ जिनध- 
सही ७.१! 


( रण ) 
(.२७ )' 


पद ख्याल । 

आवक कुलपायो,अपनो क्यों इष्ट गमायो धर्म 

को। टर आकपमपेचपरमेष्टी इृष्ट कह्यों भगवान, 
जिनको नाम धाम विनजाने,मरख करत गुप्ा- 
नजी॥श्रावक०।१॥अपने २ इष्टदेवको, सब ही 
पूजे ध्यांवे। इष्ट तज्यों सो नर या जगमे, पापी 
ही कहलावैजी ॥ श्रावक० ॥ २ ॥ परमसुगुरु- 
उपदेश शाखको, हिरदेमें नहि आयो । वाल- 
रुयाल मदमोहजालमें, योंही जन्म गुमायोजी॥ 
आवक० ॥१॥ मूलविना फूल फूल लगना, यों. 
सतगुरु समझावे। जो वेश्याका पूत होय सो, 
बाप किसे वत्तलावैजी ॥ श्रावक० ॥ श! शीलव- 
ती पातिवरता नारी,निजपतिहीको चापे । केसो 
ही दुख क्‍यों न परे वह, ब्रत अपनों न गमा- 
बैजी॥ श्रावक०। ५ ॥ ये दृशंत जानकर अ- 
पने, मनमें आप विचारों । रागद्वेषको त्याग 
जिनेशर आतज्ना-उरमें पारोजी ॥ श्रावक ० दे 


( २८६ ) 
“( ५< ) 
रेखता | 
रतनत्रयधर्महितकारी, सुगुरुने यो बताया 
है। मिले ना दाव फिर ऐसा,वक्त यह हाथ आये। 
है ॥टेर॥ सुकुलनरजन्म मुस्किल है, नहीं हर- 
वार पाता है । सुसंगतिज्ञान उत्तम क्या हमेशा 
हाथ आता है। रतन० ॥१॥ सुभगजिनदिवका 
पाना, सुरुचि जिनधरमंकी आना । स्वपरतवित्ञा- 
न मनप्ाना,मिले यह मुसकिलसे बाना रतन्‌० 
॥२ ॥ अरे नर दाव यह पाया, कहा विषय- 
निरमं ललवाया । सुधारस छोड विष खाया, र- , 
तन ताज कांच मनभाया ॥ रतन ० ॥ ३॥ ग- 
माओ वक्त मत प्यारे,तजों ये भोग अदित्कारे 
जिनेश्वर वचन ये धारे, जिन्होंको मिलते सुख- 
सारे ॥ रतन०॥ ४ ॥ 
(२९ ) 


निंः कि ख्याल | 
सुनियो भविलोकों करमनकी गति बांकडी 


( ४७ ) 


सुनियो० ॥टेर॥ तीरथ हंश जगतपति स्वामी 
रिपभदेव महाराज । एकवर्ष आहार न मिलि 
यो, भयो असंभव काजजी,सुनियो ॥१॥ अके 
कीत्ति परनारी कारन, जयकुमारते हार । की- 
राते खोय दई सब छिनमें, कम उदय आनिवार- 
जी, सुनियो० ॥श॥ विधिवस रावन हरी जा 
नकी, अपजस भयो अपार। पांडव पांच भपधर 
निकले, तव पायो आहाग्जी | सुनियों ॥१॥ 
छपनकोडि यदुवंश कहावे, हरित्रिखंड पति 
सार । जनमत मंगल भयों न जिनके, मरे न 
रोवनहारजी सुनियो० ॥ ४ ॥ कर्मनकी गति 
रुके न काह , तीनलोक मंझार। एक जिनेश्वर 
भक्ति जगतमें कक सारजी सुनियो 
८ 
“' श्रीगुरुयों ममझाह जिया राग वड़ो दुख 
दाह ॥टरेर॥ राग उदय परवस्तुग्रहणकर, जानो 
नितहितदाई। अधथिर पदारथकों थिर माने 
मोह गहल अधिकाई ॥ जिया० ॥ १ ॥ हिसा- 


€ शेद ) 
दिकबहुपाप अरंभे,जनम जनम दुखदाई। निज , 
पद तीन छोकके स्वामी, सो दीनो विसराह 
जिया।। २॥ रागसचिकनसों चित लागे, क- 
भेधूल अधिकाई । राग अरिन निजशुण उंपव- 
नको, छिनमें देत जराई ॥ जिया० ॥ ३ ॥ 
बीतराग जिनने क्या कीनो, समझो हिरदेभाई। 
तज संक्य विकरप जिनेश्वर, वीतराग पद 
श्याईे जिया० ॥ 9 ॥ 

(३१) , 


पद मराठी | 

कृव्पतरु जिनवरवृष छाया, धार भवि जी 
बन सुखछाया।॥ टेर॥ जगत दुखसागर अति 
भारी, जगत बहु देखत भयकारी ॥ रहे जे जग 
में अविचारी, सईं वे दुख भी अतिभारी ॥ दोहा 
जगदुखदुखिया जीवको, दुखसे लेह निकार। 
खुखी करे तो जगतमें, धर्म! कहांवे सार,.दिगें- 
ब्रगुरुने इम गाया, घोर० ॥ १॥ हा 

देवगुरु आगम सरधानो, धर्मका मूल यही 


( २७ 3 


जानो । शास्त्रमें ठब्छन पहिचानों, परखकर 
इनको उरमानो ॥ दोहानविना परख भ्रुरुदेवकी, 
करे अन्नानी सेव । मदमातो हट पच्छमें, नहिं 
जाने गुरुदेव ! रतन बचिंतामनि कर आया 
धार०॥ २॥ 

दोष अष्टादश परिहारी, अनूपम गुण अ- 
नंत धारी ॥ दिगंबर रलत्नय धारी, परमगुरु 
सव॒को हितकारी ॥ दोहा-जिनवर आगमगे 
कह्यो,यह सरधा उरधार। आवक सुनिवरधर्म को, 
सफूल करे यह सार ॥ इसीसे दिवशिव सुख* 
पाया, घार०॥ ३॥ 


सुभग यह जिनवर दरसाया, सुफलकर 
 श्रीगुरु दिखलाया ॥ मुझे अरि जिसको 'तर- 
साया, स्चल यह हिरदें दरसाया ॥ दोहा-पन्य 
शुरु परमार्थी, निजपरीहितकरतार । असरन 
सरन. सहायहो, या .कलिकालमझार, जिनेश्वर 
धर्म सुगुरु भाया धार० १० ॥ 


( ३१ -) 


पद 
दर्लूम पायो जिनवर धरमकों करले अपनो 
काज। देर, मानुप भवमें मनमरा, आयके, नहिं 
देख्यो निजरूप | तिन जीवनकों मनमेरा. जीव 
नो, विनपानीकों कप ॥# दुर्लेभ० ॥ १॥ एके 
केचन. अर मनभरा कामनी, जगजाहर बटमा 
'ह। इनके वस जग मनमेरा डूवियो, अंपनी को 
ज्यो सम्हार। 'दुलेम० ध॥ैशो विषयवासंना मन 
शैरा त्यागके, करले तर्त विचार । जिनवर वर्चे 
ठर मनमरा धारकेंजी, निजको कीज्यो विचार 
है दुलभ० ॥ पांचो :इंद्री मनमेराी वस करोजी 
पालो. संजम संत 4 रागंद्ेषको मनभैरा-परिह 
रोजी, यही जिनेश्वेर पंथ ॥.दुलैम० ॥ 9॥ 
ह 8३ 2 ० आह 
._ 'चरिदशपेथउरघार चतुर नर यों वरनो जि 
नवानीजी ॥ जिदश०॥टेरा। तीर्थकरंकीः भंक्ति 
.'.. * परिगहविनभुरुक्षोनीजी + जिनमत 


( रेह ) 


शुरु जिनवारिसंघकी,भक्ति करो सुखदानीजी 
॥ त्रिदश० ॥१॥ पंचपाप निजबलसम त्यागो 
चारकपायदवानीजी । सजनता गुणबानजी- 
वकी,संगातिसाईत बखानी जी॥ त्रिदश २ इंद्नि 
यदमनश क्तिसमकीजो, दानचार वरदानीजी 
यथाशक्तिसम्यकतप करना, दादशभावसुध्या- 
नीजी ॥ त्िदश० ॥ ३॥ भमवतनभोगविराग- 
भाव यों, तेरहपंथप्रमानीजी। मुक्तांवलीशाखमें - 
शशिप्रश्ु, कही जिनेश्वरवानीजी ॥ त्रिदश०४ 
«५. - (३४७) 


है पद रागण्याल | 
मति वृथा गमावे, सहसा नहि पावे, मालुप 
जन्मकोी ॥टेर॥ मालुषजन्म निरोगी काया, उ- 
रविवेक चतुराह। घर्म अधम पिछान किये विन, 
, काम कछ नहिं आईजी ॥ मति वुथा० ॥ १॥ 
जिनवर धर्म दिगंवर ताकों, यदि उरघरनोंभाई। 
तो आगम अनुसार देवगुरु, तत्तपरखि सुखदा- 
१ सूत्तमुक्तावश्षीभयमें । २ सोमग्रभ 


4 


( ४२ ) 


ईजी ॥ मति वृथा ॥९॥ खान पान अरु विषय- 
भोगके, सेवनकी चतुराई। कूकर शकर पशुभी 
करते, यामें कहा बडाईजी ॥ मतिवुथा० शश। 
शुणभंगुरविषयनिक काजे, निर्भेय पाप कर्मावे। 
है नर करत कहा अनरथ यह, शुभशिक्षा न 
झुहावें जी ॥ मतिदुथा० ॥ ४ ॥ न्‍ 

अहुविधिषाप करत हरखावे, सब कुटेबविल* 
खाबे । दुखपांवे जब नरकघरामें, कोईय न का- 
श्र जु आवेजी ॥ मतिवृथा० ॥ ५ ॥ मानुपदेह ' 
इतनसम पाकर, जो निजहित करवाबे | कहत 
'जिनेधर सो नरभवके, धारनको फूल पावेजी॥ 

(३५०) 


र छावनी रंगत लंगड़ी 
(परनारीसे दररहो परनारी नागनकारी है । 
अ्रकनिशानी पका पंथ विगारनहारी है॥टेर॥ 
अच्रस॒गंध फूलेल लगाकर,अग दिखावन हारी , 
है। बड़े ढोंगसे मुफेतका माल उडावन हारी है। 
; कपर चमक दसक आतिखुंदर मोह जगावन्रहारी 


है।दीपशिखासी अधमनर, जंतु जरानेवारी 
है ॥ संत जिनोंसे दूर रहें सो हजार पुरुषकी 
- न्ञारी है। नरकॉनि० ही ऊपर कोमल वचन 
सुधासम बोल वोल मन ललचांवे । पर अत्‌- 
रमें किसीकी कभी नहीं खातिर स्यावे ॥ मूरख 
मोही सरवधा मन, लगा लगाकर बतलादवे। 
घरम गुमावन पांव इृष्ट दुखी हो विलुलावे ॥ 
प्रनारीकी ग्रीत सवनको दाग लगानेवारी है ॥ 
न्रकनि० ॥ २॥ चितवन बृकसम फनी विष 
घरी विपकी इुचीकठारी है। लागे उसको उत्ती 
दम करे कुगतिकी त्यारी है॥ लगे दूरसे चोट 
ओट फिर खून सुखावनहारी है। घायल होके 
हरीहर ब्रह्मा बुद्धि विसारी है ॥ कठिन कदारी 
अजसकी फांसी सज्जनने परिहारी है॥ नरक० 
है ३ ॥ परवस दीनवंने जस खोवे ज्ञान ध्यान 
घृननाहि रहे। जोवन छीजे बुड्धिवल रूपचतुर 
पेन नाहि रहे ॥ धीरज साहस अरु उदारता . 

सुविदधर्म मन नाहि रहे! एक शील विन सुझु- 


( रे४ ) 


ण सब दूर सूरपन नाहि रहे॥ कहे जिनेश्वरदा-, 
से सरवथा दुखससुद्र परनारी है। नरकनि० ४ 


(१६ ) 


वनमें नगन तन राजे, योगीश्र महाराज 
बनमें० ॥ १टेर॥ इक तो दिगेवर खामी, दूजो 
कोई नहि साथ, । व्नम० ॥ १॥ पांचों महा- 
व्रत धारी, परीसह जीते बहु भांति । पनमें० 
॥ २।॥ जिनने अतन मन-मारवो, हिरदे पारी 
बैराग। वनमें० ॥ ३ ॥ रजनी-भयानंक कारी, 
बिचेरे व्यंतर वेताल । वनमें० ॥ 9॥ बरसे वि-. 
कट घृनमाला, दमके दामनि बाढे वाय । पन- 
पें० ॥७॥ सरदी कपिन मद गाल, थरहर कांपि 
सब गात । वनमें ० ॥ ६ ॥ रदिकी किरण सर 
सोखे, गिरपे ठाड़े मुनिराज । वनमें० ॥ ७ ॥ 
जिनके चरनकी सेवा, देवे शिवसुख साज १ 
वनमें० ॥ ८ हे भरजी जिनेश्वर, येही, प्रशुजी 
राखो मेरी छाज | बनमें० ॥ ९ ॥ । 


( इ५ ) - 
( ३७) 
संगत रूुंगड़ी । 

“ परम वीतरागी ग़हदागी शिवभागी निरजंद 
महानांअचरजकारी जिन्होंकी,परनति जाने स- 
कल जहांनटरेरात्रम थावर हिसा तज दीनी, झूठ 
वचन नहिं भाखत हैं । परिग्रहलागी दया पट 
काय तनी उरराखत हें ॥ चौरी तजें महादुख- 
दायी, पर सनेह सव राखत हैं । निजमें राचि 
के गुरुजी, ब्रह्मचये रस चाखत हैं ॥ रेखता- 
निरखिके पग परे भूपर, मधुर हितमित 
बच कहे अहार शुद्ध समाल वृष उप करने 
निरखि परे गहें ॥ मलमृत्र हू निर्जतु श्रुवि, 
एकांतमैं छेपे सही । पट वृंदनादिक अव॑- 
जि कारज, नितकरे वृषकी मही ॥ पेचेंद्रिय- 
को वश्षमें राखे, तिनकी वर्णन सुनो सुजान। 
अचरज०॥ १॥ 
. सुदररूप सची रति रमनी, वा राक्षसनी भेष 
कराल। सुखदुखकारी और जे, जड़ चेतनके 


भेष कराल ॥ कोमल कठिन हुरगंभ सुर्गंधित,- 
रसनीरस वच शुद्ध कराठ । समकर जाने ने 
जाने, ५२ प्रमतिकों अपनी चाल ॥ सैर-' 
इृष्टि सब दिश छांडके, नाशागम थिरता लेंही।- 
बंनविषय ओर कंषाय तंजि, शुमेध्यानम थिरता 
गही ॥ हृढ धारि आसन मोन सेतीं, शुद्ध. 
- आतम ध्यावते । तनमन वचन वश कंरे मुरु 
वे, खुरग शिवसुख पावते ॥ एकबार भोजन: 
आदिक अठ, बीस मूलगुण॑धारकें जाने । अ 
चरजण व भ... 


सूरंचजाय सरवरपर रीता, पंथी पथतज 
दीना है। ग्रीपमरितुर्मे चीलनिज, अंडनको तज 
दीना है ॥ जलवारों अरु पवन अहारी, ने! 
चारी इम कीना है.।- तज निज थलकों जि 
न्होंने, सघन वनाश्रय ढीना है .॥:सेर-ऐसी 
विकेट गरंगी विषेगिर; गुफा वनकों छोडकें | 
>शिल्शल शग सम्माध चारयोा आस जीकी 


६ हे७ ) 
छोडके ॥ जिनके सुभानन मान सनसुख भास- 
मानतभान है । बहु ज्योति मूरतधीर घा- 
री इन समानन आन है ॥ एकवार जिनके द- 
शनतें सभी, निकट आंबे कस्यान। अचरज 
कारी० ॥१॥ 


घन गरजे लरजे अतिदादुर, मोर प- 
पेया शोर करें। चपछा चमके पवनचा-ले 
जलघारा जोर परे ॥ तरुतल निवसे सुगुरु सा- 
हसी, अचल अंग तपघोर करें। शीतकाढमें 
नीरतठ, तपसी तप अति घोर करे॥ सेर-ब- 
हुरिद्वि सिद्धि समावथिरता, ज्ञाननिधि-या 
भवविषे । पावे तपस्त्री सुर असुरपति, मोक्षपद्‌ 
परभव विषे ॥ ऐसे ग़ुरूकी भक्तिकरि बहुं, व्मूं 
मनवच कायसों । गुरुदेव मोहि छुडाय दीज्यो 
मोहरूपी वायसो ॥ कुशुरु त्यागकर सेव सुझु 
' झकी, घेरे जिनेश्वर धर्म महान ।. अचरज 
कारी० ॥ 9 ॥ 


(. बट ) 


( ३८) 
छुगुरुस्वरूपछावनी, रंगत्ूंगडी 

कहूं चिन्ह कछु सुनो सुगुरुके, जिनशासन्‌ 
अनुसारी है। भ्रमतमहारी जिन्होंके;वचन स्वपंर्‌ . 
हितकारी है ॥ देर॥ प्रथमदिगंबर भेष गुरूका,: 
वृासूषण लाग दिया। शांतस्व॑रूपी अधिर-: 
जग, जान मान वैराग लिया ॥ बनें वसे के 
तनमनऊूं, निजनिधिमय संदृध्यान दियां। पूरि-: 
प्रहलागी अनुपम, ज्ञानसुधा हित जानपियीा।' 
बदनवचंद्रछवि अनुपम जिननें, वीतरागता पारी 

है। अ्रमतम० ॥ १? | असनहेत नहि जात बुः 
लाये, ना कछु संग सवारी है। भेट ने चाहें अं: 

धत कछु, मिले मधुर वा खारी हैे-॥॥ : रागद्वेप 

सहि करे कदाचित्‌, जिनआज्ञा वितंधारी है। 

 ओजनंकरके गुरू कर,जाय गमन तिहंबारी:है ॥ 

यंत्र मंत्र नंहिं करे कुकिरिया, निरतिचांर-मम 

चारी है। भ्रमंतम० ॥:२ ॥- त्रणकंचन अरि: 

मित्र बराबर; जीवनमरनसमानांगेनें । सहे पे 


६ २५ ) 


रापह धौरजी, समताको परघानगिने ॥ काम- 
क्रोधमदमोह लोमके,परिकरकों दुखदान गिने। 
विषयवासना महा अप-विन्न पापकीखान गिने 
लोकरीतपारिहरी जिन्होंने, दृत्ति अलोकिक 
धारी है। म्रमतम० ॥ ३ ॥ तारन तरन जेनके 
गुरुफों, यह स्वरूप वाहिरजारी | उरअंतरमेशु- 
दइरतन, त्रयनिधिकों सहचारी ॥ ये ही सरनस- 
हाय जगतमें, शिवमगमें ये सहचारी । अचर- 
जकारी जिन्होंकी परनति है जगते न्‍्यारी ॥ गु- 
रुपदकमल जिनेशर' उरमें वास करो अनिवारी 
है। भ्रमतम० ॥ ४ ॥ 
(३९ ) 
लाचनी रंगतलंगडी । 

या कलिकाल महानिशिमे जिन, वचनर्च- 
द्विका जारी है। परिप्रहत्यागी गुरुकी, सेवा. 
शिवहितकारी है ॥ टेर ॥ कुंदकुंद प्रमुखादि- 
शुरू उपन्‍्कार करगये सब जगका। शास्तव- 


( ४० ) 


नाके सर्व वरताद, दिखागये शिवमगका । 
सतजिनभम लहे तो ज्ञाता, सरनगंहे जो इस मे 
गका । ज्ञानचछ्लुसें लगे सब, सत्यझूंठ हरमजह 

बका ॥| ज्ञानविरागविषे सुनि भाई, शिवल्क्ष्मी 
पमहकारी है | परिग्रह० ॥ १॥ विद्याके अभ्या- 
सविना नहिं, ज्ञानवृद्धिकों पाता है। बिना ज्ञा- 
नके नहीं परमागम मर्म रूखाता हे। परमा- 
ग़म विन धर्म नजाने, धर्मविना दुख पाता है। 
इसकारनसे एक यह, विधा शिवसुखदाता है।॥ 
हाय हाथ विद्याके दुस्मन, आज घर्मअपिकारी 
हैं॥ परिग्रह०॥श॥ विषयवासना फसिकें जिनने 
धर्मकमकों छोपदिया ! लोभउदयसे जिन्होंने. 

सतमारगकी गोप॑ किया ॥ धर्मकर्पत्तरुकादि 
आपने, पापवृशक्षकों रोपदिया । घिक घिक ह- 
नकों सल कह, नेवाल।पर कोप किया ॥ कहा 
कहों में विषयचाहवस, अनगये आप भिखारी. 
हैं। परिग्रह० ॥ ३॥ तजकर ज्ञनविरागआप 
घन, गयेविषयवश अज्ञानी । खानपानमैं ऐेस 


( ४१ ) 


इस्तरमें सबके अगवाती ॥ धर्ममूठ अरहतदेव 
निर, ग्रंथ गुरू हैं जिनवानी। इनके सेगमें महा- 
शठ, भेरूंकी पूजा ठानी ॥ अर्ज जिनेश्वरदेव- 
सुनो, यह मोहकर्म अनिवारी है ॥ परिगह० 9 
(०४ ) 
लावनी रंगतलंगडी ! 
( कुगुरुत्वरूप ) 

सम्यस्ज्ञान विना जगमें, पहिचाननवाला 
कोई नहीं। जेनधर्मका यथावत, जाननवाला 
कोई नहीं, ॥ टेर ॥ पहिले ज्ञान आपकों चहिये, 
विना ज्ञान क्या समझेंगे। सत्यझूंठका कहो वे, 
* निरनय केसे करलेंगे॥ विन निर्धार किये जि- 
नमतके, उर प्रतीत कया धरलेंगे। विन प्रतीतके 
क्रियाकरि,मवदधि केसे तिरलेंगे ॥ दुर्लेभजान 
ज्ञान होना यह, माननवाला कोई नहीं। जेन- 
धर्मका० ॥ १ ॥ गुरुका काम ज्ञानदेना वा, ध- 
मेंदेशना करता है। आप पर्ममें छीन हो, कर्म 
- अरीको हरना है ॥ हा कलिकालप्रभाव आज 


६ छरे ) 

शुरु, जगह जगहं रूड मरना है। अधर्म करके 
पापका भार आप सिरघरना है। विन विद्या- 
बल इन बातोंका, छाननवाला कोई नहीं । जे 
नधर्मको० ॥ १ ॥ ज्ञानदानके वदलेमें श्रुत, पा- 
उन पठन निवार ददिया। पढे जो कोई उसे, पु- 
स्तक देता इनकार किया ॥ जहाँ जिनागमकी 
बचा तहां विन कारन तकरार किया।- भोले 
भाले जहां देखे तहं, रहनेका इकत्यार किया । 
शिवमगर्में ऐसे ठगको गुरु, माननवाला कोई 
लहीं। जेनधर्मको» ॥ ३ ॥ धर्मदेशनाके ब- 
दले लोकीक कथाको करते हैं। बडे ढोंगसे 
आप निज विषय विधाको हरते हैं। सरस 
मनोहर असनवसन सय,-नासन नहीं विसरते 

हैं! बडे सूर हैं जगतसे, जरा नहीं वे डरते 

हैं ॥ वचन जिनेश्वर सत्य तदपि पहिचानन- 

चाल कोई नहीं, जेनधमको ० ४ ४ ४ 


( धईे ) 


(४१) 
लाबनी रंगत लंगड़ी । 

काम क्रोध वशि होय कुधी जिन,-मतकके 
दाग लगाते हैं। धिक्‌ घिक्‌ इनकों धर्म बिन, 
जिनधर्मी कहलाते हैं ॥ टर॥ जिनवर वचन उ- 
घापि आपने, वाग जाल विस्तार दिया'। खूब 
विचारी आपका, संग सहित निस्तार किया 
बह्मचये ब्रत धारि बहुरि, शृंगार गलेका हार 
किया। खान पानमें पुष्ट रस, भोजनको हकृः 
ह्यार किया ४ इत्र फुलेल सुगंध लगाकर, का” 
भे दाह उपजाते हैं। घिक्‌ू० ॥ १॥ सुनो महा 
शय अज हमारी, जरा गोर करके देखो । मग 
तृणचारी जिन्होंके, सुख समाजको नहिं लेखो।॥ 
शीत उष्ण दुख सह निरंतर, अरु संकित मनमें 
पैखी। वे भी वनमें सुगी लखि, कामक्रियाम?ं:' 
रत देखो 3 कहो आप फिर किस कारनसे, 
निरविकार रह जाते हैं ॥ घिकधिक० ॥ २ 
भोजन जाय करावे बहुविधिं, शुद्ध करांवे से- 


( ४४ ) 


बकसों । यह चालठाकी पनन्‍्य यह, पाप भयो सब 
सेवकों ॥ पहिले असन पाप देकरके, पीछे 
धन ले मेवकर्सों। तुष्ठ होयकर बारता, करे राग 
बुत सेवकर्सों ॥ तुष्ट सुफल यह रुष्ट भये कया 
जाने क्या दे जाते हैं॥ घिक घिक० ॥ ३॥ 
बोगासाके प्रथम दिवस धरि, भेष दिगेबर पद- 
आसन । जिने प्रतिमाके सामने, करे प्रतिज्ञा 
बसनासन्‌ ॥ सेवकगनसे थों कहलांवे, वक्त न- 
ही घुन शुरु भापन्‌ । परिग्रह धारों तजो यह, 
योग्यप्रतिज्ञाको आसन । इम सुन वचन तत- 
क्षन उठकर, फिर भेषी बन जाते हैं ॥ घिक 
घिक ॥ 9 ॥ खूब अनुग्रह किया आपने, से- 
बक गन सब तार दिया । जरा देरमें अधो- 
गति, बंधश्नका हकदार किया ॥ समझो सेव* 
कंगन हिरदेमें, क्या अनुपम उपहार दिया ॥! 
ज्ञान चक्षफी खोलकर, देखो क्या उपकार कि- 
या॥ मोहनींदके जोर अजन्नजन, थोंही काले 
गमाते हैं । घिक घिक० ॥५॥ आंख खोलकर 


| ६ ) 


देखो आगम, मगवततने क्या किया बयान्‌। 
देव धम गुरु इन्होंका, सप्वरूप लछीजों पह- 
चान्‌ ॥ इनको जाल यथावत निजपर, त्त- 
नकी किज्यों सरघार । यह जिनमतको मूल 
हैं, याको पहिले निश्रयजान | या बिन भेष 
निरथक सवही भव बनमें मठकाते हैं॥ घिकृ- 
घिक० ॥ ६ ॥ 

( ४२ ) 
छावनी राग लंग्ड़ी । 

.. देखो कालप्रभाव आजपा,-खंडजगतमें 
छाया है। जनममंकों नीच छोगोंने, दाग ल- 
गाया है ॥ देर ॥ जगजाहर अरहंत देव निर- 
ग्रंथ गुरू हैं जिनमतके । दयाधर्म है जिनागम, 
सद्यवचन हैं जिनमतके ॥ इनहीको जाने माने 
श्रद्धाच, करे जन जिनमतके। शिवा इन्होंके 
ओऔरकों, कभी न माने जिनमतके॥ इनकों त- 
जि अत़्ानोंने ममकल्पित ठाठ बनाया है 
जैनघर्मको ० ॥१॥ कोई बने कल्युगीअचारज, 


( ४६ ) 


आरजपर्म विसार दिया। महंत होकें धर्मके, 
कामोंकों इखत्यार किया । पहिले नगन दिगं- 
बर होके, फिर वद्धादिक भार लिया । परिग्रह 
तजके वनिज, व्योपार व्याजका कार किया ॥ 
देखो हीन आचरन करके, भगतनकों सरमाया 
है। जैनधमेको ० ॥श। केह भोले जीव जिन्‍्हों- 
ने, जिनशासनकों नह जाना । जो कुछ जैसी 
किसीने, कही उसीकों सच माना ॥ खान पान 
लडनेमें चातुर, पढनेमें मम अलसाना । कोधी 
मानी लोमवश, लिया कृपणताका बाना 0 
हाय हाय ऐसे जीवेनि, नरभव व॒धा गुमाया है। 
जैनधर्मको ० ॥ ३ ॥ कोई उद्यमहीन दीन नर: 
पेट काज भये बहचारी । खानपानकों मिला- 
तब, धप्यो भेष स्वेच्छाधारी ४ पूछे पर वो जबाब 
दें हम, इतने ही दिन अतधारी। घिकृधिक उम्र 
को धर्म-पद छोडभये जे महचारी ॥ सुत्तिये 


देव जिनेश्वर अरजी, यह कलियुगकी छाया हैं। 
जैनधर्मको० ॥ ७॥ ., ै 


( ४७ ) 


( 9३ ) 
छावनी गशदस्थाचायेकी रंगत लंगड़ी । 

उत्तम नर. जिनमतकों धारें, सो आवक 
कहलाते हैं। कोई उन्हीमें गृहस्था,-चारजका 
पद पाते हैं ॥ टेर ॥ गर्भादिक संस्कार छिया 
जे, सभी करानेका अधिकार | जिनगृह प्रति- 
मा प्रतिष्ठा, तथा धर्मके काम अपर ।॥ ब्रत वि- 
घानकी सभी प्रक्रिया, अथवा प्रायरिचत पर- 
चार। गृहधमाकों करावे, इसभमव परभव हित 
व्यवहार ॥ धर्म क्रियाकों करते करते, जो उत्त- 
मे कहलाते हैं। कोई उन्हीमैं० ॥ ? ॥ क्रिया 
विशेष ग॒हस्थाचारज, करते जिनका सुनो वया* 
न्‌। जाके सुनते समझलें, सपवे हालको चतुर 
अयान्‌ ! दीक्षान्वय अवतार क्रियामें, ग्रहन 
करे जिनमत सुखदान। चौथा दरजा त्यागकर, 
कुदेवपूजन निंय महान्‌॥ श्रीअरहंतदेवके पू- 
जक, सद्गहस्थ कहलाते हैं। कोई उन्हींमें० । 
॥२॥ वृतका चिन्ह जनेऊपारें, नवमी क्रिया- . 


प 


( छट ) 


'विषे वृतवान्‌ । फिर क्रम कमसे पंद्रभी, क्रिया लहे 
उपनीत महांव्‌ ॥ प्रायश्वित्त शासत्रके ज्ञाता, जा 
नत नयानिश्षेप प्रमान। सो बडभागी गृहस्थाः 
चारज जानों सम्यकवान्‌ ॥ सभी गृहस्थी उन 
को माने, जो आवक कहलातें हैं.। कोंहे उन्हीं 
मँ० ॥ ३॥ श्रीमत आंदि पुराण शास्त्रमें, उन 
ल्तोलिसमा है अधिकार ।| दीक्षान्दयंकी किया 
उपनीतविष देखो निरधारं ॥ गुण लक्षण पंहिः 
चान सुधीजन, यथायोग्य करते व्यवहार वि 
ना परखके धर्मधन, खोबे मूरख जीप अपार ॥! 
यही जिनेशरकी आज्ञा है, जो आवक उरलाते 
छ., फाई उन्हां म० ॥ ४॥| | 

( 9४ ) 


छावनी रंगतरंगडी | ' । 
कम उदय अनिवार जगतमें, सभी जीव 
भरमाये हैं। कर्म उदंयकी चालमें, बडे पुरुष 
भी आये हैं॥।देरा युगके आदि तीथकरस्वामी 
के महिना विन असन रहे। केंमउदयस सुपां- 


५) 


£ छ 
रस, पारस जिन उपसंग रहे | कर्मंददय च- 
ऋगीपदपायों, भरतेश्वर वहु सुक्ख लहे। कमे 


दा, था 
नन्तैटँ | 
83 22 
स्व 


उन्होंने, मानमंगके दःख सहे ॥ रेखता- 
[दिकुलका तिलक श्षत्री, अकेकीति कु 
! भरत्तेशका वेटा बढ़ा युव, राजनूप- 
शरदार है ॥ परनारिकाज अकाज सो, क्या 
ब्पजसकार है। यह कमकी करतव्यता 
जगम बद्दी अनियार है ॥ बहुतवार जगजीव- 
करमने, वहुतभांति भव्काये हैं ॥ करमेंउदयकी + 
॥ १ | कम उदय इश्रथराजाने, रघुवरसे सु- 
तपाये थे। कम उदयस उन्हींकी, वनके वा 
कराये थे ॥ टठमनके रावनकी शक्तोलगी राम 
घवराये थे। कमे उदयसे पवनसुत, नारि वि- 
हस्या ल्याये थे । रेखता-फांसी लगाके वन- 
बिप वनमालि जिसकी चाहमें । मरती वही 
, छडमन तहां, विधियोग पहुंचे राहमें ॥ संचू 
कने वारहवरप, साथा खडग दुखपायके । बि- 
घिजोगसों सहजे लयों, लछमनमने हायवढ़ा- 


श् 


? 
हि । 
न (जाएँ 


खहाञलनी, 
“५! (| 


६३३ | 
2 
4६॥ 
हर 








( ५० ) 


यके ॥ तिह असिसे संकक कुमरने, दनमें शान 
गमाये हैं ॥ कमे उदयकी० ॥ २॥ कर्म उदय 
पांडव बहुमठके, अपने नाम छिपाये थे। देश 
देशमें उन्होंने, रूप अनेक बनाये थे ॥ बारह 
बरस सहे दुखभारी, भोजन भी नहि पाये ये। . 
कमयोगसे विप्र बनपाल, ग्वाल कहलाये थे ॥ 
रेखता-विधियोग नंगे पगचली, वह विकृटवन 
की बाटमें । सतवंति रानी द्रोपदी, माल्नि 
बनी वैराट में ॥ अति विकट रनकर राजपायो, 
आपनो हरिसार्थमे। विधियोग फिर भी देशछ- 
ट्यो, कमे नहिं निज हाथमें ॥ क्‍या कोई तद- 
वीर करे नर, पदवीधर घबराये हैं॥ करसेउदय- ' 
कौ० ॥ ३ ॥ नगर शेठ कोटीघ्वज घरमें, जू- 
नम हुआ सो शेठ कुमार । कम उदयसे विसल . 
में, खोया सारा हृब्य गमार।॥ कमे उदय पर 
देश भमनमें रहा न वाकी दुःख लगार । कमे. 
ः उदयसे उसीने, फिर भी प्राया निधिभंडार॥ - 
: रेखता-कम ही सों राज पांवे, कर्म ताबैदार है।। 


(६ ५१ ) 


कूमहीसों रंक वनकर, फिर बने सिरदार है ॥ 
जितनी अवस्था कमे कृत, सो नहीं-निज इक- 
स्यार है। वह धन्य है सेसार में जो, करे आप 
. सम्हार हैं॥ कम जीत पद लहे  जिनेश्र * वे 
जगदीश कहाये हैं ॥ कम उदयकी० ॥ 9 ॥ 
(४५ ) 

जोलों कर्म जोग जीवन के तौलों निज 
न छखाता है। कम जोगका नाश कर, अचल 
रिद्वि नर पाता है है टेर | | 

दोड़ रेखता-कर्म ही जगमे वडों सब 
कम ही के हाथ है। कम ही छंचा करे फिर, 
कम नीचा पात है| बहुराजकाज समाज सं- 
पाति, कम हीकेसाथ है। वसुकर्म हाने शिवसुख 
' मिले, यह वात जग विख्यात है॥ कमयोगसों 
जोगमिले सब, विषयभोग सुरथान महान । 
कर्मयोंगसों सकलपरि,वार सुरासुर माने आन) 
कृर्मयोग प्यारी देवीका, किया अचानक प्राण- . 
पयाद। कर्मयोगसे दूसरी, देवी आई उसी स- 


( ७णम ) 

पान्‌॥ रेखता-बहुरिद्ध दूजे देवकी, लखिके 
भयो दिलगीर है। अथवा हुआ वाहन किसी“ 
का, सदा दुख जंजीर हैं ॥ मरते समय छोटे 
बड़े, सुर ना धरे उरधीर हैं। विधियोग वहांसे 
आयके, पावे कुयोन शरीर है ॥ हा घिक घिके 
इस कमेयोगकी, क्यासे क्या दिखलाता है ! 
करंयोगुका० ॥ १ ५ किलर 
कर्मयोग मानुष्गति पाई, मन भाई संपाति 
अरू वार। क्योगसे मोग मनभावन, पाया 
दिन दो चार ॥ कमेयोगका भोग बदलते, हो 
बेठे छिनमें छाचार | कमयोगत वही फिर, भये 
मुसाइब नृपदरवार ॥ रेखता-गाफिल न होना 
भ्रात यह, संसार स्वप्न समान है। सुखदुख 
सभी परवार परिकर, प्रगट निजसे आन है ॥। 
यादें इनमें ललवायगा, पछतायगा चिरकाह 
है। जग जालमें विधि जालसे, वच का आप 
सम्हाल है॥ करमयोगमें रचे जिन्होंके दुखका 

“अंत न आता है। कृमयोगका ॥ रे ॥ | 


९ एड ) 


माता सुता खुता माता तिय तात श्रात सुत 
होते हैं। आप पुत्रके पुत्र हो, गृंगे बन मुख 
जोते हैं ॥ आप आपके पूत्र होय, ये कमयोग- 
के गोते हैं। कमयोगसे जीव छिन, छिनमें हंसते 
रोते हैं ॥ रेखता-यह मित्र यह संसार भारी, 
वन भयानक घोर है। वहु कुमत तम अंधियार 
छाया तासको अति जोर है ॥ जहं विषय और 
कपाय तस्कर, दुखद अतित्रहुं ओर हैं। विधि- 
योग सिंहसमृह जिनको ,अति भयानक शोर है। 
इंद्रजालसे अधिक अधिरपन, कर्मयोंग दिख- 
लाता हैं। कमयोगका० १॥._ 
कृमयोगसे सती निरादर, आदर व्यमिचा- 
रिन पविे। कर्म योगसे चोर ठग शाह, शाह ठग 
कहलावे ॥ कर्मयोगधर्मी दुख पावे, पापी मन- 
में हरपावे । कर्योंगसे रंकजन, अतुल राज 
संपति पावे ॥ रेखता-याकर्म ही के जोगर्सों, 
नारक दुखी बहु रण्त है। तिरजंच दुख जाहर 
सुवे, परतच्छ सो सब सहत है ॥ इस कर्मके 


( ८४ ) 


संयोगसे क्या क्या, न हुख जन लहत हैं। जिन-; 
धर्म धरे निरवार विधिकों, यह जिनेशर कहे: 
तंहे । तीनछोक तिहुंकाल भाव, कंमेयाग | 
दुख दाता है । का हज 7 5, 


कोड नाहिं सरन सहाय जगतमे माई। मोही.. 
नहिं माने सुगरु वचन सुखदाई ॥ देर ॥ ज्यों 
माहर पगतर परचों हिरन बिललांवे । वो जी- 
व्‌ कमेयश पच्यो, बहुत दुख पावे | या जगत . 
दिंषे अतिबली, इंद्र नश जावे। हारिहर बल्माको.. 
काल ग्रास करजावे ॥ तंव और कीन अब होगा- 
सरन सहाई, मोही ० ॥९॥ जब कम उदय दुख 
होय जीव बिललावें। परेवार अनेक प्रकार. 
जतन करवावे ॥ विन पुण्य उदयंके दुखका अंत. 
न आवबे। सब जंत्र मंत्र ओषधी, विफल हीजा'. 
वे कोई राख सके नहिं,जीव देह तज जाई! 
बोही" ॥ २.॥ जब आधे आयुको अंत-मरन- 
तब होवे। मूरख मनमें पछताय बहुतसां रोवे॥ै 


(०५५ ) 


विपरीत काम कर बीज पापका बोवे । सब दे- 
वी देव मनाय धर्म निज खोवबे॥ नहिं कभी 
किसीने किसीकी आयु वढाई। मोही० ॥ ३॥ 
ग्रह व्यंतर भैरव जक्ष जोगिनी माता । मिथ्या- 
तभाव वश निश दिन तिन्हे मनाता । नहिं पावै 
मनका इष्ट दुखी विछकाता। तोभी नहिं छोड़े 
निंथ टेव दुखदाता ॥ जगभाहि जिनेश्वर सर- 
न सदा सुखदाई । मोही० ॥ ४ ॥ 
( ४७ ) थ 


पद मराठी । 


करमवद् चारों गतिजावे, जीव कोई संग 
नहीं आंबे ॥ टेर ॥ अकेलो सुरगोमें जावे, 

: अकेलों नरक घरा धावे। अकेलो गर्भ माहिं 
आंबे, अकेली मझुप जन्म पावे । दोहा-बूढ़ा 
होगे आपही, थरहरकांप देह। बलबीरज जासों 
रहेसजी, घरके तजें सनेह, गेह तज द्वारामें 

” ल्यांवै, जीव कोई संग नहीं आंबे । कम ० ॥९॥ 


( ५६ ) 


उदयवस रोग जबे आंबे, बहुत फिर मनमें प- 
छतावे | एक छन थिरता नहिं पावि, कूटुंबसब 
बैठो विललाबे ॥ दोह्य-चले दवाई एक ना, बड़े 
बड़े उपचार । कोह काम नहिं आवई सजी, 
गये बेच सबहार, विपीतिमें बहुविधि विललावे। 
जाबै कोई० ॥ १॥ अकेलो मरन दुःख पांवे, 
अकेली दजी गतिजावे। अक्रेलो पापविपे धांवे, 
अकेली धर्मी कहलावे ॥ दोहा-पाप उदयनार- 
कि बने,दुखी रहे दिन रात! एण्य उदयसद सं- 
एदा सजी, लहे अकेलो श्रात ॥ सुखी सुरर्गति 
में कहलांदे जीव कोई० ॥ ३॥ अकेलो मिथ्या 
परिहारे, अकेली सबाकित उरघारे। अकेलो 
कप सभी दरि, अकेलो अक्षय पदपारे | दोहा- 
यही अकेली जगत में, यही आतमा राम । कही 
, जिनेश्वर देवने सजी, गई सुबुधि गुणधाम, स्व- 
हित निज संपाति दरसावे । जीवको० ॥ ४॥ 


भ्ज 
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झाचनी रंगन छंगड़ो। 

' करमजोंग संपति मिल बिछुरे, फिर छिनमेँ 
मिलजाती है। कर्मयोगकों अथ्रिपन जान, 
जान घवराती है ॥ देक ॥# कर्म जोग जोगी 
बन वन वन, नगन चर मग धरते हें कमैयो गले 
वही फिर इंद्रासनसुखभरते हैं॥ के जोग हाथी 
असवारी, छत्र शीशपर फिरते हैं । कर्म जोगसे 
बही शिर, वोझ धार मग गिरते हैं ॥ मैर--क- 
मेके परझुंगसे परसंग, सव मिलजात हैं। सुख 
दुख अनेकनवार जगमें, मिलन थिर न रहात 
है॥ सुत मित्र धन परवार प्यारी, नार अथिर 
लखात है। फिर मित्र :वेधिवश क्यों पड्यो, 
तू क्या यहां कुशलात है ॥ सुंदर तन जोचनकी 
आभा, दामन ज्यों दरसाती है । कमेयोगको ० 
॥ १॥ कमे योगसे रानी अंजना पतिवियोग 
दुख पाया था। कर्म योगसें बरस बाईस उृपति 


4७ ७ ३ 


नहिं आया था कर्म जोग परदेशी पतिसें, मिल- 


९ ढे ) 


करके सुख पाया था। कम जोगसे सासने, वन््‌ 
वन वास कराया था ॥ सैर-हनुमंतसे बरू वी- 
रकी माता, महादुख पावती ! केसे विकेट बन 
छोडकें, मामाके घर वह आबती ॥ क्‍या मात , 
कोई गिरे सुतको, जीवता फिर पावती। या 
कृमकी करतव्यता, कछु ख्यालमें नहिं आवती 
॥ कर आई संपति नासे जावे, दुलेभनिधि मि- 
लजाती है। कर्मजोगकों ॥ २॥ कर्म जोंगसे 
सीता रानी वन बनमें मठकानी थी। कम जो- 
शसे दशानन हितकी बात न मानी थीं | अ- 
जुनको प्राणोंसे प्यारी, सती द्रोपदी रानी थी। 
कम जोगसे वही फिर, चुपके हाथ हरानी थी।! 
सैर-भारी सँमंद्रपार रानी, रहत अरिके सद- 
नेमें। अति बिकट सरकी चोटभारी, लगी ताके 
बदनमें ॥ विधिजोग तहं भी पतिसमागम, 
मिल्यो हरिके जतनमें । बहुकाल शील सम्हाल 


१ विसानसे परवतपर गिरे हुये पुत्रकी ३ धातू खंढकेराजा पदूमो- 
शरके द्वारा । हे 
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राख्यो, साहसी दुखपतनमें॥ बडी वडी तदवीर 
जगतमें सभी, विफल हो जाती हैं। कमयोग- 
को शा कमजोग श्रीकृष्णजन्मका नाहीं मंग- 
लाचार हुआ | कमजोगसे त्रिखंडी हरिप्रताए 
विस्तार हुआ ॥ कमजोगसे तृषित वर्नीमें भ्रा- 
तंबान पगपार हुआ । कर्म जोगसे मरनके, से 
मय ने रोबनहार हुआ ॥ सैर-या कमकी कर- 
तव्यता, भाई वडी दलेक्ष है ॥ जानी परे नहिं 
जगतमें, जिनराजके परतक्ष है॥ लागो कुर् 
गाते विषय, ओर कृषाय जो जगदक्ष है। पाव। 
सभी सुख संपदा जो, जगतके परतक्ष है ॥ 
कर्म जोगतें सिद्धि जिनेखवर जाकरके फिर 
आती है। करमजोगको० ॥ 9 ॥) 
(४९) 


लाचनी रंगवर्कंगडी । 
मोह अरीकी सेनामें यह, मनसिज जोधाः 
भारी है। याके वसमें सुरासुर, पशुपंछी नर 
नारी है ॥ टेर ॥ ज्ञान वजीर कहे आतमसों, 


[ ६० ै 

आलिक अरजी सुनलीजे । मनथिरकरके मात, 
सारदकी मरजी सुन ढठीजे ॥ दृप जननी गुरु 
देव वचन तज, यह खुदगरजी नहिं कीजे। 
जिनसे पाया जगतसुख, तिनसो डरजी नहिं 
कीजे ॥ रेखता-धनधानरूप अनूपनारो, पुत्र 
अरु परिवार है। सुखमार संपत्ति मिले क्‍यों, 
करो यह मिरधार है॥ गाफिल हो खुदईरजी 
करते, तिनने बात विगारी है ॥ याकि० ॥ शा 
क्योंकर छुग सुख मिल्‍्यो हमें, यह खबर नहीं 
झुन ज्ञानवजीर । देवशुरुनका मते सारद, का 
क्या क्या हुकम नजीर ॥ खुद गरजी हम क्या 
करते हैं, हवाल सभी समझ!वों वीर । तुम ही 
हमारे बड़े सत, मित्र कह्ाओं साहस थीर ॥ 
- रेखता-तुम जिन्हे दुश्मन कहो वे,.करत हमसे 
प्यारजी । चिरकाल मेरे संगहे, उनकी बडा 
इकलारजी ॥ तुम तो नये वजीर भये, कर दी- 
ना विग्यह भारी है ॥याके० ॥ २॥ जिनवर 
वेचन मात सारदकी, पहिले जो सेवा कीनी । 


[ ६ 3 
उनकी आज्ञा शीस धरि, सुगुरु वचन परनति 
कीनी॥ भक्त जननकी देखा देखी, करि प्रवृत्ति 
चुपरस थीनी। तिहं प्रभावसें आज तुम,सुरनर 
पति पदवी टीनी॥ रेखता-अथब उन्होंकी येही 
आत्वा,तजो विषय कपाय है। जो सीख तुम मा- 
नों नहीं, यह खुद गरजी दुखदाय है ॥ आगे 
ओर सुनो साहब जो, कहो हकीकत सारी है 
याके ॥ ३ ॥ हुस्मन होकर यार करे ती, दगा 
जरूर समझटेना। छठवल करके साथ, रहे तो 
उसको तज देना ॥ भूल गये इनकी करनी 
दुख, नरक पश् गतिका रहना । जल कन त्रण्‌ 
को काल तहाँ, मठक भटक कर दुख सहना 
रेखता-सीतउष्ण अनेक वाघा, छेद भेद शरी- 
रकी । रमनी बिना नरनीच कुलमें, दुख सह: 
असरीरको ॥ सदा संगम नूतन क्योंक२, तजो: 
कुद॒धि अविचारी है। याके ॥४॥ काल अनंत्त 
गमाय दियो अब, समय अपूरव पाया है ! 
अब कछु कर ले चेतन, वृष, चिंतामन कर 


( धन ) 
आया है ॥ आगे जो जिन महावीर तिन बल 
कर मोह दबाया है। उसी तरहसों करो पुरुषा- 
श्थ सो बस आया है ॥ रेखता-आस जीकी छो- 
डइके, अपरीर गढह मन मारिये । चित चाह 
विषय कषाय पावक, पंचसर गन जारिये ॥ झु 
न सत वचन कम अरिगतिमें, आतम तेज सवा 
री है। याके० ॥ ५॥ 

(५७ ) 


छाचनी रंगत लंगडी। 
( ब्रह्मचये ) 


श्रीभरहत भक्ति हृढ हिरदे, बहाचय 
शिरश्नुकुट गहीर। जिनमे धारा भये वे, भव्यसु- 
थी भवसागर तीर ॥ टेर। रूप तेज बल क्रांति 
कीत, विस्तरे काय आरोग्य २है। पुण्यवं तहों 
भीरजी, वचनसिद्ध गतछोभरहै ॥ विकेटानन 
सम साहस [नेभेय, आनन ओज मनोज रहे । 
डेट संपदा पुष्यवश, विद्यमान हररोज रहे ॥ 


१ िंद्रू 


( ६३ ) 


या अनुपम ब्रतके गुण गावत, थकित भये स- 
. हसानन वीर ॥ जिनने० ॥ १॥ केंहरि हरि 
शादल सूर गज, कूर कूरपन तज देवे। तिहपग- 
तरकी सीसपर, दुष्ट देवगन रज लेवे ॥ अग्नि 
नीर जलनिधि सरवरसभ शर शाशिरस्मि सुमन- 
बेबे । विष अग्नतसम जिन्होंके, चरन कमल सु- 
रगन सेंपे ॥ भूत पिशाच प्रवल वेरीवल, बह्म 
सामने धरे न धीर ॥ जिनने० ॥ २॥ तीक्षण 
बुद्धि विचक्षण वानी, अक्षनकी वशकर राखे | 
मंदकपायी अनूपम, निजस्वभाव आमिरत चा- 
खे ॥ यथायोग्य सब करे क्रिया, गृहवासबस 
विधि अरिनासे। महा विवेकी सुगरु निर-ग्रथ 
पंथ मनित अभिलासे॥ कंचन उपल नील पय ति- 
ऊमें, तेऊूगिने त्यों ब्रह्म शरीर ॥ जिनने ०॥१॥ 
लाभ अलामवबिपं संतोषी, आशा तृसना परि- 
हारी । जिन शासनकी तत्त्वरुचि, दृढ़ प्रतीत 
 हिरदे धारी ॥ परकामिन देखन सुमरन, अभि- 
छाप राग परनाति दारी । शिवमगचारी जगत- 


[ ६४ ] 


हैं, धन्य शील ब्रतका धारी ॥ सूरनके शिर सूर 
जिनेश्वर, शासनसेवक साहसघीर ॥ जिनने 
शारा० ॥ ४ ॥ 


(५१) 


शैंगत छंगडी | 


' समरथ सरसुधी समदरशी, जिनशासन- 
का वाना है। जिनने लीना उन्होंने, निजपरको 
प्रद्चिदाना है ॥ ठेर ॥ जगका ठाठ आधिर सब 
जाने, छन अंगुरता देखत है। छिन छिन छाजे 
आयुबर, तदपि हृदय नहिं चतत है ॥ महा“ 
दाह तृष्णातुर होकर, विषयनिम सुख पेखत 
है। शठ अविवेकी दाहमें, देख दवानल से 
करत है ॥ यह कायरता ताज करके, अरहंत 
. प्रथ-मनमाना है॥ जिनने ०॥ १ ॥ विधि अरि- 
जो तनको व्रत्घारे, यथाशाक्ति निर्वाह करे | 
.. गुरुपारथमे सुधी नर, कर्म अर्राकों दाह करे ॥ 
; जो कदाचि ब्रत भंग होय तो; बहुरि घारि | 
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रवाह करें। यातें बढिके और वृत्त, घारनकी 
उर चाह करें ॥ मोहजनित अज्ञान भाव तजि, 
जिनवर सरन महाना है ॥ जिनने० है २४ 
निज पद योग्य करें सव किरिया, वसि ग्रहस्य 
पदमें माई! ग्यारह प्रतिमा घरे जब, प्रगटे निज 
बल अधिकाई ॥ उत्तम दीक्षा वबारि सुशुरुके 
संग रहे बनमें जाई । घन्‍्य घीरजी मनुपगाति, 
सफल जिन्होंने करपाई।॥ शेप परिग्रह तजिकर- 
के, निरप्रंध मुनीका वाना है ।जिनने भाशा। त्रण 
कंचन अरु मित्र चरावर, जीवन मरन समान- 
मिने। सुख दुख कारत मिले तब, समताको पर- 
वान गिने॥ अद्यईंस मूल गुण धारे, धर्म ग़ुकछ 
मत ध्यान गिने। विषयवासना त्यागकरि, आत- 
मत्ान म्मान गिने॥ स्वरूसि जिनेश्वर पदमा- 
ही यह, समदरसीशुन जाना है। जिनने ० ॥9५॥ 
णुर्‌ 
नंगतलंगरी 
छखरस सुधार सबसों न्यारा, वीतरामका 
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बाना है। या भववनमें सब्यनकी, दायक शिव- 
कस्याना है॥ टेर ॥ कायरका क्या काम घाम, . 
आराम बामको तज करके । वनमें बसना दि- 
गेबर, सुशुरुनामको सजकरके ॥ विकटानन- 
सप्र भबलसाहसी, निजसखरूपकी धजि करके। 
याके आगें मोहअरि छिपे, से दिश भाज क- 
रकें है दुरँर जोग जान ऐसो यह, वीर पुरुषका 
बाना है ॥ या मव० ॥ १ ॥ कोई सूर सुधी स- 
सदरशी, विषयनकों विषसम पहिचान । देश- 
वती हो गृहस्थी, महापापका त्यागी जान्‌॥ 
अंतर आगमज्ञानं ध्यान बल उद्यमवंतसुधी गन- 
खान । मोह अरीकों जीतकर, धारे हृढदूत धर्म- 
महाव्‌॥ असिधारावृत बहाचय जग, घीर वी- 
शका बाना है ॥ या भव० ॥ २ ॥ मोह अरके 
फंद फसे तन, कसे अश्विधिबंधनमें । पराधीन 
हो रचे रमनीरस ज्यों अलि गंधनमें ॥ श्रीजि- 
. नमक्ति प्रभाव सुधीरग, ज्ञान लहे जिम अधनमें ., 
. शॉतखसावी सूपर पहिचान सर्व संबंधनमें ॥ 


( ६७ ) 
इृष्ट अनिष्ट न परमें माने,यह सम्यक्ती वाना है । 
याभव० ॥ ३॥ अनागार वनवास करे सा,गा- 
खूती वा सरघानी । शिवमगचारी जिन्होंकी, 
आखिरकी शिवरजधानी ॥ जगतवासकी आ- 
मे तजी है, जिनको प्यारी शिवरानी । जिनने 
भानी सुधासम, सार जिनेखरकी वानी॥ श्र 
नहिं सके कुधी कायर यह, महावीरका वाना 

है।या मव०॥ 9 ॥ 
ह ण््३ 
रंगतलंगडी । 
समवसरनकी रचना । 

समवसरनकी महिमा लखिके, सुरपत्ति उर 
हरपाया है! दशन करके भव्यजीदन, ने शिव 
सुखपाया है ॥ टेर ॥ समवसरनमें बारह जो- 
जन समवतरनकी जान मही। क्रमक्रमसे घ- 
टति वीरके, इकजोजन श्ुुवि आन रही ॥ म- 
ध्यूविंषे श्रीमंडप सोहे,चोविसभाग प्रमाण सही । - 
ताके आगे भाग दोमाही प्रथम वेदिका कही ॥ 


[ धंद ] 
सेर गीता-आगें सभाकी भूमि सोंहे वीसभाग 
प्रमान है। चहुओर दुहसो भागमाही, फटिक- ' 
कोट महान है॥ फिर तृपलूमि महान सोहै 
भाग वउचालीस है। आगे कनकमयवेदिका, 
चहुभाग नमत सचीस है॥ निरखत नयन तूपि 
नहिं होवे,हस चल्लु ललवाया है। दशनणा था 

आगे करपसरोवर पृथिवी, भाग अठासीमें 
जानो। ताके आगे कनकमय, कोटभाग वस 
परमानो ॥ घुजा सूमि है भाग अठासी, आठ 
आग बेदी मानो ! भाग अठासी अगारी, उप- 
वन कोट सुधी जानों॥ सेरगीता-आगें रजत 
मय कोट तीजो, आठभाग प्रमान है। फिर पु- 
घ्यवारी भू अठासी,भागमें सुखदान है ॥ वसु 
भागमें फिर जान बेदी, छवि सवर्ण समान है। 
आगे चवाडिस भआगमाही, खातिका जलखान 
है । पुडरीक उत्पलनीरजरूखि, हंस हृदय हुल- 
« भाया है दशनच० ॥ २॥ आगे बेदी चार भा- 
गर्म, सुवरन वरन अनूप लसे। ताके आगे नै 


[ ६६ 3 
अकी,भूमि चवालिस भाग वसे। घूलीशाल कोट 
वसु आगें, चारभाग चहुंओर लसे । पंचरत्नमय 
अनूपम, समवसरनकी पघेरवसे ॥ सेर-गीता-सव 
पांचसों छिहत्तर,ऊपर भागमाहि प्रमान है। श्री- 
समवसरन अनूपशोंभा,सुखंसमान निधान है॥ 
मेडपविषे जिनवर विराजें, देत वृपषको दान है 
घनभाग है वह जीव जिनधुनि छुने जो निज- 
कान है॥ वसुप्रातिहारजयुत विराजे, सुरप- 
तिने पिरनाया है। दशत०॥ ३ धचारघातिया 
कम नाश करि, केवलज्ञान सुभाव छहा। जग- 
जीवनिको जिन्होंने,सुखदायक उपदेश कहा ॥| 
जीवादिक सब त्त प्रकाशे, उत्तम धर्म विशेष 
महा । शिव सुख पाया जिन्होंने, हृढमनसे कृत 
वेश गहा ॥ सेर-गीता-आदिनाथ पुरानमें व- 
गन,किया जिनसेनजी | श्रीसमवसरन विधान 
मंडल, स्वकों सुखंदेनजी ॥ सो ही कह्यो संछे- 
पसों, वर्णन सुनो यह एनजी । जयवंतः वरतों 
जंगज़िनेथर, देवगुरु जिनसेनजी ॥ समवसरन 


( ७० ) 


लक्ष्मीपति दरजा, यही 'जिनेश्वर' चाया है। 
दृशन० ॥ ४॥ 
(५४ ) 
सोचोले रूप्विसय | 

दोहा-सात विसन जगमें बुरे, बुरा इस्हों- 
का संग । जिसके शिर चढजात हैं, केई दिखा- 
वत रंग ॥ बोबोला-केइ दिखावत रंग संगर्मे 
नफा नहीं सुन भाई । अपना तन धन घर शु 
पादे, जगवदनामी छोई॥ तात आंत सुतनारी 
छोडे, मौन छगावे भाई। हाय ! हाय किस नीच 
जीवनें, इनकी चालू चलाई ॥ झड--चालमें 
सबजग आया, खुयालमें जन्म गमाया ॥ पा५ 
कर नरक सिधाया,बहुत पीछे पछताया ॥ वि 
सनकी सुनो कहानी, कही जेसे जिनबानी ! 
तज्यों जिन्होंने विसन जिनेश्वर तिनकी शि- 
क्षा मानी शत दोहा-जुवा खेलकर जगतमें, 
_ हुआ सुफ्त वदनाम । मजा नहीं इस काममें 
» वार वसु जाम ॥ चोबोला-सजावार वसु 


[ छः ] 


जाम धाम॑ आराम कभी नहिं पाता फिकरमंद 
प्तिअंध वक्त, प्र खानेकी नहिं खाता ॥ संग 
जुआरी कईरंगका, ढंग देख घवराता। मारपीट 
बहुमाल खायकर, तो भी नहीं छजाता॥ झड- 
लाज ज्वारीके नाहीं, दया नहिं मनके माही । 
सत्य नरदि कहे कदाही, राज्यका चोर सराही।॥ 
पांडिसुत खेल किया था,नारिका दाव दिया था। 
तजा जिन्होंने जुआ जिनेखर तिन सब सुक्ख 
लिया था | २ ॥ दोहा-बांस श्ांसपर खेरकों 
बांहे सकल जिहान | ध्वांस नाश कर होत है, 
मांस महादुख खान मे चोवोला-मांस महादुख 
दानखानकी, वात सुनत घिन आधे । थरहर- 
कापे काय हाय, पशु दीन वडा घवरावे ॥ वेकू- 
सर पशुमांस छालची, दनमें छुरी चलावे ॥ बडे 
निर्दंगी जीव जगतमें, आमिस भोजन खावे ॥ 
झड-भावता हिरदे खोटी, छोंककरि आमिस 
बोटी। मचुष सी राक्षस जोदी, घरे शिर अथर 
की पोटी ॥ माँसका नाम ने लेना,असनके ला- . ' 


( ७२ ) 
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यक हैना ॥ मांस असनकों जाग जिनेखर 
जगमें कीराति लेना ॥ १ ॥ दोहा-जितने नशे 
जहानमें, सभी विनाश ज्ञान । तिनमें मादिरा 
अतिबुरी, सही गमावे प्रान ॥ चौबोला-सही 
गमावे प्रान ज्ञानका, नाम ने रहने पावे । मदि- 
रापीके मजुष होशमे कवहू नाहि रहावे ॥ ज- 
ननी सगिनी नार ने जाने, मदमातुर होजावे ! 
अति वेहोश पडा दुख भुगते, मूरख प्रान झु- 
गांव ॥ झड-प्रान बहु जीवन खोया, जादवां 
वंश डबोया। रिपीकों क्रोध जगाया, द्वारका 
दाह कराया ॥ तुच्छकी कोन कहानी, बडोंकी 
काल निसानी । यांतें मदिरा यागि जिनेश्वर' 
करो धरम सुखपानी ॥ ०॥ दोहा-अपने अपने 
भानकी, सभी मनापे खेर । हाय सिकारी वन- 
विष, पशु मारे विनेचेर ॥ चौबोला-पशु मारे 
विनवैर गेरकी, दया हिये नहि छांवे। शीत- 
 घाम सब सहे वनीमें, भोजन भी नहि पावै ॥ 
५ मसेजन हरनाम त्यागके, मारमार मुख 


६ छंद ) 


गवे। कायर ऋूर करंग अंगमें, भारी चोट ल- 
गावे॥ झड-चोट्स हिरन सताया, दयाका 
नाम मिटाया। भगेके पीछे घाया,वीरका नाम 
हजाया है झगीपर हाथ चलाया, दशा क्षत्री 
कहलाया। दुर्गति पंच मिकार लागकर यही 
“जिनेखरः गाया । ५॥ दोहा-प्रानोंसें प्यारी 
गिने, घनदौलत संसार | याके कारन नरपती, 
हाथ गहे तलवार ॥ चौवोछा-हाथ गहे तरू- 
वार समरमैं, सरवीर शिगर देते। जल्सागर ति- 
शजाय वणिक, शिर वडी आपदा लेते ।। कठि- 
न कठिन कर लक्ष्मी जोड़ें, सहे सभी दुख जेते। 
हाय हाय ताकी ठय तस्कर सहज चोर कर 
हेते ।झड-चौरको राजा मारे, सजा दे देश नि- 
कारे। लोग सब ही दुरकारे,वर्डी वेशरमी पारे। 
भूलमति चोरी करियो, चोरसंगतिसें डरियो! 
डॉरियो जगत मझार जिनेश्वर , चौसे कवहु 
न करियो | ६॥ दोहा-नीचनकी संगाति रहे 
करे नीच सव्‌ काम । सूरख मन फांसे जात हे, 
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देख ऊजरो चाम ॥ चौबोला-देख ऊजरो चाम 
दापकी, खातिर धर्म गुमावे। ऊँचनीचको सुया- 
ल करे ना, सबको अग लगांवे ॥ जगको झठ 
जाति गनिकाको, मूर्ख मन ललबावे ॥ हा 
धपिक घिक ऐसे जीवनकों, गनका संग रहांवे॥ 
झड़-लगे जब गानिका प्यारी, बुद्धि नशिजाय 
अगारी। क्रोंडपति होय भिखारी, कर्म गति 
टरे न दारी॥ घूलमति यारी करियो, देह हुरे- 
गतिसों डरियो । ताजे गनिकाको नेह 'जिने- 
श्वर! धर्मविषे मन घरियो ॥ ७॥ दोहा-कुछक- 
छुँक दायक सदा, पर कामानेको प्यार। सूरख- 
अनके हतनको, मृगनेनी तलवार ॥ चोबोला- 
मृगनेनी तलवार कलेजा आर पार होजांबे | 
इंग कटाक्ष सर चोट छगे तब, ओट न कोई 
आते ॥ ऊपर घाव प्रगट नहिं दीखे, मन ही मन 
पछतावे । खान पान गृहवास खासका मजा 
“हाथसे जाबे ॥ झड़-जानके प्रान गमावै, भेद 
काह न बतावे। जिनेश्वरे निशमें निद्रा आंवै' 
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सुपनम नारि छखावे ॥ वूथा क्‍्योंजी ललवावै 
लिखी विधिने सोह पावे । रुकपतीसे रंकभये, 
नर तेरी कौन चढलावे ॥ < ॥ 
(७५५) 
अथ पद रागमरहठी । 

दोहा-इस भवकाननकेविषे, आन न सरन 
सहाय । चतुरानन अरहेतको, ध्यान धरो मन* 
प्राय॥ सुताअकंपनरायकी,जिनमंदिरमें जाय | 
तातवचन उरथधारिकें, कायोत्सग कराय ॥ छंद- 
स्वयंवर मंडपका करना, सोमपितु राजकुमर 
वरना ॥ दुरमप्रस वचन कान घरना चक्रपति 
कुमर मानहरना ॥ १॥ दोहा-रवीकीति को- 
पित्त भयो, सुनत अकंपनराय। जयकुमारकों 
पूछिकें, दीनो दूत पठाय ॥ आज नरनायकसों- 
लरना, नहीं उनमारग पग धरना । कोप क्या 
 सेवकपर करना ॥ १॥ सची समझावत अधि- ' 
.. कारी, सुनो नरनारी बुधि धारी। सोम अर 
नाथ वंश जारी, किये जगदीशवर हितकारी ॥ 
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दौह्य-सबलकरे तुम तातने, मानत हित अ 

घिकाय | न्यायपंथ तुमतें चढ़े, यह जानो-सः 
तथाय।! कुबरजी उर विचार करता,कीप क्य[० 
॥शीन्याय तजि अक की ते जगमें, रोप रन अ- 
पजसके मगमें । बजे रन पथहादिक बाजे, 
सजे नरसिह सर गाजे ॥ दोहा-जयकुमार र- 
नश्ूूमिमें, सब राजनके माहि। चन्नशूलसों के- 
हत है,यह तुप लायक नाहि॥ बृथा क्‍यों निज 
अकाज करना कोपक्या० ॥ ३॥ देश भंडार 
मैन सारी, नाथकर वेश गगनचारी । आंप हो 
सबके अधिकारी, थुद्धमें होय हानि भारी ॥ 
दोहा-समझायो मान्यो नहीं, ' अकंकीति सर 
सांधि। आयी जब जयकुमारपे, लियो पढ्ेसों 
आध ॥ जिनेखर भक्ति आप करना।॥ कोपं 

क्या० ॥ ४ ॥ 

। ( ५६ ) 
फर्मचरित्र स्यालकी चालसे | 


जगर्मे अनिवारीजी, विधिकी गति न्‍्योरी 


7 छऊऊ |] 
ठारी ना रे । जगमें० ॥ देर ॥ जिनने विधि 
अरिनाशी जगतम्में, कीनो ज्ञान प्रकाश । ति 
नके पद उरधार कह में,करम चरित्र विलास ॥ 
देखो शील धुरंधर नारी, नाम अंजना खास ! 
रेखता-एजी जापे कठिन पडी है, विपदा आ- 
नके। बेटी विद्याधरकी प्यारी, कुंवर पवनेज-५ 
यकी नारी॥जांपं०मानसरोवर तीर सगाई। भई 
कुवरके साथ। व्याहकी होय तयारीजी,विधिकी 
॥ १ ॥ पवनंजयके उरमें प्यारी, वसी अंजना- 
सार। भूखप्यास निद्रा नहिं आवे, विन देखे 
निज नाराप्रहसितमित्र साथले निशिमे,चाल्यो 
पवन कुमार। रेखता-बैठो रानीके झरोके छि- 
पके राजजी | सूरत देखत ही ललचाया, मानो 
इंद्रानीकी छाया वेठो० सुनदासीके वचन हुद- 
यमें सोचे पदनकुमार । नार यह विषधर भा- 
रीजी। विधिकीगाति ॥२॥ कमे जोगकर व्याह 
कुमरने, तजदीदी निजनार । विरह विधादुख- 
माहि अंजना मनमें करत विचार ॥ शुगतेविन्‌ 
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नहिं जाय हाय यो, कमे उदय अंनिवार। 
रेखता-हकदिन मानसरोवर पर॑नकुमारजी। 
समें सुनि चकवीकी बानी, जानी विरहे 
दुखी निजरानी। इकदिन “॥विरहदुखी पशुकाय 
हाथ में बाइस बरस विताय। दियो दुख तति-. 
बकी मारीजी। विधिकीगाति॥। ३ ॥ लशकरंतें.. 
छिप चल्यो कवरजी, ले प्रहसितको छार | नभ- 
मारगछिनमाहि, आपने पहुंच्यो महल मझार॥। : 
अतिसंयोग अंजनारानी, सुखपायो अनिवार-+:: 
रेखता-बाकी रात रही है थोडी जानके, रानी. 
राजाको समझावे, मोंकों निश्चय गभरहावे:॥): 
बाकी०॥ कवरमुद्रिका लेय निसानी, जपै जि- . 
नेश्वर नाम । हृदयमें अतिसुखकारीजी, वि 
घिकी गति० ॥ ४ ॥ ० 
न टेश्दूसरी-ज | 
. मोहि आस तुमारीजी, विनती हक म्हारी- 
मुन. जगदीशजी ॥ देर ॥ ओऔ. अरहंत चरन 
ते से, शाल शिरोमाणनार |. सुखम रहते 


€ ७९ ) 


अँंजना नारी प्रगल्यों अशुम विकार ॥ गे 
चिन्ह लखि केतुमतीने घर से दई निकार । 
रेखता-पहुंची नगरमहेंद्र धर तातके मन में 
सोचे जब महराजा, आंवबे मेरे कुलकों छाजा 
यहुंची० राजा हुकम करयो निज सुत्को, दी* 
ज्यों देश निकार, अजना कुमति विचारीजी 
विनती इक० ॥ १॥ सखि वसेतमाला संग 
जावे, वनमें अंजवा नार । बैठ सुखासन सोह- 
नहारी, किन सुभूमि मझार ॥ नेगे पैर चले 
धरती पर, गर्भ भार अधिकार | रेखता-देखे 
सघन बनीमें श्रीसुनिराजजी, वंद्न करके सीस 
नवाये, जाके वचन सुनत सुख पाये ॥ देखे० ॥ 
देवजोग पंचानन पेरी, देव वचाई नार, धार 
उर धीरज भारीजी, विनती० ॥ २ |॥ 

महा सयानक विकट बनी में, जनमें श्री 
हनुमान | सूरजामत्र उपते वडभागी, आय 
खड्यों तिहथान | निजपुर लेयगयो दृप अपने 


॥ खजना की उसने । २ नि 


( ८० ) 
सहित भानजी जान। रेखता-मिरपें मिस्‍्यो हैं 
कुंवर हलुमान जो, माता हा हा कार पुकारी 
मनभ शोच भयो अतिभारी० गिरपे०॥ परवत 
शिला चूर करडारी, श्री शलेश कुमार | मात 
छासि हरपित भारी जी विनती० ॥ ३॥ समर 
जीत पवन जय आये,सुनरानी की बात । हिर- 
देघावलग्यो अतिभारी, मनही मन पछतात ॥| 
श॒ज्य संपदा सबही छारी, भस्म छगाई गात। 
रेखता-बनमें ग्रमत अकेलो पवन कुमार जी 
ग़ुनक सूरजामेत्र सिधाया,राजापवनं जय ढिग 
आया बनमें०॥ रानी अंजना मिल सुखपायो, 
पवनंजयसुकुमार रे वृष हितकारी जी 
विनती० ॥श। (५७) 

“जिनवर मत पायो, चितामणि आयो.पा- 
शी हाथमें ॥ जिनवर ॥ देक ॥ 
जिनवर धर्म पाय चितामणि, मित्र वथा मति 
जदिसमयचूक पिछताना होगा,रपीछे कुछ नहिं 
हैविजा ॥ जिनवर ॥१॥ घ॒र्म मूल अरहंत देव 


( <१ ) 
है, गुरुनिग्रंथ बतायो । जहां तहाँ उपदेश सुशुः 
रुकी, सब्‌ ग्ंथनमें गायोजी ॥ जिनवर० हर) 
आवकथम भेद ग्यारहमें,प्थम भेद यह जानो। 
देवशाख्रगुरुतत्तपदारथ, इनकी सरधा आनो 
जी ॥ जिनवर० ॥ ३ | प्रथममेद विद सद ही 
किरिया,निष्फल सुगुरु बताई। बिना अंकके वि- 
फूल विंदु सब,समझो हिरंदे भाइजी ॥ जिनवर० 
॥ ४ ॥ यूल होय तब डार फूल फक, समय स- 
ग्रय पर अबि | बिना मूल फल फ़ूल पात नर, 
कभी न कोई पांविजी ॥ जिनवर० ॥ ५) हम 
विचार निरधार करो उर,मित्र रोस मत कीज्यो) 
याँदि तुमको सुख चाह, जिनेशवर' आज्ञा उर 
घर लीज्योजी ॥ जिनवर० पे ६ ॥| 
ह ( एट ) 

” बिना सतमारस नहिं तिरना, बडा जग 
जिनवरका सरना विना० ॥टेरा। दोहा-उत्तम 
नरभव पायके,बथा न खोओ बीर। ऐसो ओ- 
सर कठिन है, नाव लगी है तीर ॥ धर्म हित 
कारज आचरना. भरम उर अतरका हरना || 


[ ८२ ] 

शरम स्वारथमें नहिं करना, परम परमारथ प्र: 
गंधरना ॥ परख निज परमतकी- करना, से 
लकर विपति नहीं भरना ॥ दोहा-धर्म धर्म सब 
ही कहे, मर्म न जाने कोय। उत्ति नं. जाने 
ज्ञानकी, मुक्ति कहांतें होंय॥ बहुरि भव साग- 
रमें परमा, विना० ॥ १ ॥ सता संत कामिनि 
अरू काया, अथिर तन.जीबन जग माया.॥ 
बैथा मन इनमें ललचाया, ज्ञान विन॑ परकी 
अपनाया ॥ कृपाकर गुरुने समझाया, अरे नर 
चैत वक्त पाया ॥ दोहा-इस गृहस्थपदके विंषें, 
गहि आावकवृतसार। सेवा जिनवर बहायकी 
चरवा श्रुत अनुसार। कम औरे एक देश हरनां 
विना० ॥ २॥ कठिन मुनि धर्म खड़म धारा 
करे भवदुखतें निरवारा । बंढे सिव मगमें थर्ट- 
वारा, खडे संजिकंमन हथियारा॥ लोभ अरु 
क्रोध मान माया, विघन रज रामरतन पांयो॥! 
दोहा-सबंको राजा मे.ह है, घरि के हर मन 
माहि | घांत॑.विचारे आपनी सजी, निज. पुरमें 

छेपजाहि ॥ जाबता- इसका अब करनों 


[ <हे ] 


विना०॥ ३॥ सौस तप. कुंजरके चढ़ेना, विः 
रागी कवच अंग सजना । पंच पद वीज मंत्र 
पढ़ना, लोभमख सरमारी बढना॥ ध्यान तल- 
वारि खूब करना, नहीं पग पीछेंको घरना॥ 
दोहा-मारि मोह अरि छिनकमे, लौज्यो नि- 
जपद राज। करे जिनेशर वीनती, दीज्यो यह 
शिव साज ॥ काज निज मोकों यह करना 
विना० ॥ 9 ॥ 
(५९ ) 
निजपरकी पहिचान विना जो, तुम नि- 
शंक सो जीवोगे। तो निजनिधिकों गमाकर, 
दीन रंक हो जावोगे ॥ टेर ॥ उत्तम कुछ नर 
जन्म देह नीरोग, कठिन मिलनो प्यारे । 
सुगुरु देश वा धर्म उप, योग कठिन मिलनों 
प्यारे ॥ द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव हृग, जोगं 
कठिन मिलनी प्यारे । भवसागरमें स्वाहित 
,उप, योग कठिन मिलनों प्यारे॥ भूल चूक 
कर निज प्रवृत्ति से, फिर पॉछि जो जावोंगे। 
तो निज० ॥५॥ सात विसनकी जननी जगमें; 
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कुमति प्रीति अंब तज दीजे। अवर्सर पाया | 
चेतन, जिनवरशासन भज लौजे।॥ श्रीअरहईत 
देवकी पूजा, सुधुरु सेव निशादेन काज ! 
आगम पढ़ना दान तप, सजम शुणमे मन दी 
जे ॥ इस अवसर ये तुम्हारे जो इनको खोजा- 
वोगे। तोनिज० हरे। कुशुरु कुदेव कुधमें कु 
आगम अरु बहुतेरे भेषी हैं ॥ या जगमाही 
खहितकर, जिनमतफे सब झेषी हैँ । विषय 
भोग अनरथके दाता,घाता स्वबल फनेशी हैं । 
इनके तृष्णा महा विषकाल कूठतें वेशी हैं ॥ 
विधि अरिके बहकाये इनका जरा संग जो पा- 
वोगे। तो निज० ॥ ३ ॥ न्यायपंथ पर प्रो: 
घीरजी, करो मेती मनमें शंका। वसु गुत्र पाली 
करे जो, विधि अरिको, छिनमें फंका ॥ सदा 
विबेकेसर संग राखो,आंतिबल सरन थे बेका । 
सुनो धीरजी जीतका, बजे सदा रनेमें डका।। . 
ये ही जिनेश्वर आज्ञा इसकी, तजकरके जो 
भावोगे। तो निज० ॥ ४ ॥ 


( <थ ) 
६ 5७ ॥ 


समत्रतीत उर घारों चतर नर, सल्तीतिकां 
काम बढ़ा  सल्नतीतिका महातम, अपर, घाम 
आमिराम बहा ॥ टेर मे सत्यनीति विन चारों 
गतिमें, पा जीच कलेश कहा । सल्तीलि- 
विन सामने रहे, करम दरवेय खड[॥ सत्यती- 
ति दिन क्रिया फे नहिं, तनमन छह कलश 
बज्ञ ॥ नद्यतीति विन जगतमें, आतम रहें 
इमेश पडा ॥ रेखता-मतदेव आगम सझुर् 
इनको प्रथमही पहचानिये। इनने बताये तस्त« 
गम, वह प्रतीति प्रमानिये हे अत्यक्ष भर 
 अनमानवें,अविरोव आगम जानिये। नतयु क्ति 
आगम मिलित रूच्छव,वरी गुरु पादेयानिव | 
खनों सवी सतदेवादिकका, कछु स्वरूप हित 
दाम बचा । सत्यनीत३ । १ ॥ जगत वस्खु 
जावेत चराचर, तिनन्‍्दें जानना काम बडा! 
जिसने जाना वही पर,-मेश्वर जिसका नाम 
बडा॥ जो जैसा हैं उप्तको सेसा, जानडिया 
मुख धाम चड़ा ! हरहालतमें किसीसे रामदोफ " 


( <€६ ) 


नाह काम बडा ॥ रेखता-पट द्रव्य गुणपर-. 
आय सबका, रूप जाना क्षानमें । बाको-रहां 
ना देखना, जो वस्तुत्रात जहांनमें ॥ पूरन 
मुर्खी दातार सुखके, मर अपने ध्यानमें । नहिं 
दगह्प कभी किसीसे, ।नेत बल भगवानमें !! 
सत्मतीति उर करो देह यह हितकारक वंसुजाम 
बडा ॥ सत्मतीति० ॥ २॥ घर अथमं मुक्ति 
अरु बंघन, पृण्यपाप फ्लथान बडा। हित अ- 
नहितकी सत्य पहि,चान ज्ञांनका दान वड़ा 
दृब्यहष्टि नहि आदि अंत पर,जाय प्रगूट पर- 
धान बडा। नयप्रमानकों न बतावे यह ही खेद 
महान वडा॥ रेखता-जो वेद च्यारूं चतुमुख 
ब्रह्मा कहें जगजाहरी । है मम उनका कठिन 
जगमें छागई छावेबाहरी ॥ कोई मरे इक ना* 
मंपे, प्रतिवव छखि जिम नाहरी । वह मर्म जो 
निजमम जान्यो, दाग अ्रमब॒धि बाहरी ॥ वेद 
भेद पहिंचान चतुरकर सत्रतीति यहकाम बंडा 
थे सत्रतीति० ॥३॥ वेद विहित आचरन करंन 
अरुं, करन परनपरिहार बढा। तृण कंचनकों 
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मिने सम, आर्किचन परिवार बडा | सुख 
इख जीवन मरनहारहारे शन्रुमित्र परिचार 
वडा। समकर माने करे नहीं, रागदोष दुख 
कार वहा ॥ रेखता-मत्र छाडिके ममता जग 
तकी, घारती समता महा ! तनमन बचनकों 
वश किया, सतमुक्तिका मारग गह्य ॥ मदमीह 
काम कपाय तज, दखदायनी जिसना बहा 
नित ज्ञान ध्यान समाधिमाधे, वह सुगरु जमे 
कहा | तस शुरुवचन जिनेश्वर! उरभे हित- 
दायक आराम वडा० ॥ सत्रतीति० ह ४ ॥ 
(६१) ह 
यह संसार अमार सर्वथा, क्‍या इसमें ल* 
हूचाया है। निजहित करले चतुर चितामन 
नरभव पाया है, निजहित० ॥ दर ४ काछ अ- 
नादि निमोद भ्रम्यो,द्ख सद्यो कह्नो नहि जाई 
है। एक स्वासमें अठारह, जन्ममरन दुखदाई 
है॥ मृजलपदन तेज अरु थावर, विकलत्रय 
गति पाई है। संगी अरुंगी पशुगति, पंचेंद्री 
अधिकाई है| निजहित०॥ १॥ सिंह सूर पशु 


६ टेट -) 


आर कृमकर, मरकेबाहि फिर परते: हैं.) छदने 
भेदन बहुत विष, दुखदावनोछ ज़रतें हैं: सै: 
हें निकल नीच निर्भन कुछ, मा्हि जन्म फिरें 
ते हैं। असने बसनके लोमपिन, बहतभाँति 
हख भरते हैं ॥ विषय बाहकी दाह दह्ी सुर 
गांतेयें थी ने अथाया है। मिजरहित% २. 
के मित्र मित्र दुस्मल धन,वान दरिद्वी रंके 
। रकदरिद्वी गृपति हो, गज आंरूह:मिं 
'झैक फिरे ॥ पुत्र मित्र परिवार सभी निजू खो 
धथ कारन संग करे । सुखमें साथी विए।तेंगे; 
गलिपतली नाहे संग करे ॥ मातिेले राख की 
नि काया, सब असार जगमाया है। सिक्षे 
हित० ॥ ३ ॥ विषय विपसतिष तार नाहर सम 
'अनकों भूलिसमान गिंने । देह जीवकों वंदियई 
“जन सभ पहियात गिने॥ या संसार,मदा 
>अनेम गा।फल, रहना हखदान: गिने.।: धंल है 
इनका जिन खरे, सासन अर्गृतपान गिल | 
सनर खुगपाते आस तजों जिन, भेजी सुंश३ 
“हम गाया: है) निज हित थी ४) । 
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